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डा० प्रमा کید‎ 2 
TIRES रथ 


निदेशक 


भारतीय भाषा परिषद, कती 


प्ररोचना 


श्रो बलमद्र कुमार हूजा 
कुलपति 


संयोजक 
Slo विष्णुदत्त राकेदा . 


प्ररोचना 


यह बहुत ही सुखद बात है कि गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय wala दयानन्द 
निर्वाण शताब्दी ब्याख्यान-माला का समारम्भ कर रहा है। अपने गुरु दण्डी स्वामी 
विरजानन्द सरस्वती से आलोक पाकर देश और समाज को अज्ञान की कन्दराओं से 
निकालते के लिए स्वामी जो ने पाखण्ड-खण्डिनी पताका फहराई। सस्कृत के उद्भट 
विद्वान होते हुए भी हिन्दी को लेखन का आधार बनाकर वह्‌ सामान्य जन-जीवन के 
साथ जुड़े । उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश से संसार में अभूतपूर्व कान्ति का सूत्रपात 
हुआ । सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम मुद्रण १८७५ तथा द्वितीय स स्करण १८८४ में हुआ। 
इस दूसरी आवृत्ति का महत्त्व इस बात से भो है कि इस संस्करण की भाषा अधिक 
प्रांजन और टकसाली है तथा आधुनिक हिन्दी लेखन का मागं इसने प्रशस्त किया हे । 
पुरानी ART हिन्दी को नया वेचारिक क्षितिज देकर स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया 
कि वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विविध वेचारिक सरणियों का 
उच्चतर अध्ययन-अध्यापन भौर चितन-मनन हिन्दी में हो सकता हे | वह हिन्दी को 
आयंभाषा कहते थे । मादाम व्लावत्स्की को लिखे एक पत्र में स्वामी जी ने स्पष्ट संकेत 
किया था कि ag जिस पत्र का उत्तर उनसे चाहें, उसको नागरी लिपि में लिखवा कर 
उनके पास भेजा करें । 

भारतीयता और राष्ट्रीयता का पांचजन्य उन्होंने बजाया । वह भारतीय नव- 
जागरण के अग्रदूत थे; तथा समाज सुधार, शिक्षा, ओद्योगिक-वेज्ञानिक उन्नति तथा 
स्वतंत्रता की उन्होंने सर्वप्रथम कल्पना की थी। यही कारण था कि उन्होंने धमं-व्यवस्था 
आदर्श समाज व्यवस्था, स्वतन्त्रता, समानता, समाज-व्यवस्था तथा सर्वागीण शिक्षा 
ब्यवस्था पर अपने मौलिक तथा उपादेय विचार व्यक्त किये । सत्यार्थ प्रकाश एक 
खण्डन-मण्डनात्मक ग्रन्थ ही नहीं है, उसमें मनु आदि धमंशास्त्रकारों का युगानुरूप नवीन 
भाष्य प्रस्तुत किया गया है। वह आधुनिक मनु की ऐसी विधि तथा आचार-संहिता है 
जिसमें देश, काल, जाति, वणं तथा अलगाववाद से ऊपर उठे हुए मानव मात्र के लौकिक 
तथा पारलौकिक अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ प्राप्ति का विधान बताया गया है। आत्मिक 
तथा भौतिक उन्नति का ऐसा सतुलित उपाय इतने विशद वेचारिक ओर व्यावहारिक 
स्तर पर Hele से q किसी समाज सुधारक तथा युगद्रष्टा ने नहीं दिया था | 

स्वामी जी का निर्वाण ३० अक्टूबर १८८३ को हुआ। उनके निर्वाण को 
सौ वर्ष हो गए। इस लम्बे अन्तराल में देश ने कई उतार चढाव देखे ओर आज जिन 
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विस्फोटक एवं विषम परिस्थितियों में देश खड़ा हुआ है, उनसे मानव धर्म, लोकतन्त्र, 
सामाजिक समानता, सामूहिक अभ्युदय और लोक जीवन के उत्कं से सम्बन्धित मूल्यों 
को खतरा पैदा हो गया है। अतः इन जटिल समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी के 
कार्यं का पुनमूल्यांकन होना चाहिये । आशा है, इस व्याख्यान-माला के प्रसंग से देश 
के अनुभवी-विशेषज्ञ विद्वान, ऋषि दयानन्द और आयंसमाज के अवदान का अनेक 
विचार-बिन्दुओं से अध्ययन-मनन करेंगे तथा ऋषि के विचार सूत्रों के पल्लवन द्वारा 
वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे । मुझे विश्वास है कि इस भाषणमाला 
से ऋषि दयानन्द के बहुमुखी और विराट्‌ व्यक्तित्व के विविध पहलू उजागर होंगे | 

इस व्याख्यात-माला का शुभारम्भ ३०, ३१ अगस्त १९८४ को पंजाब 
विश्वविद्यालय दयानन्द चेम्बर के अध्यक्ष sto भवानीलाल भारतीय ने “आये समाज 
उपलब्धियाँ, सीमाए और अपेक्षाए' तथा 'दयानन्द सरस्वती के विचार--समाज की 
कसौटी पर? शोषक दो व्याख्यान देकर किया । 

'इस क्रम में द्वितीय व्याख्यान बहुभाषाविद्‌, सुप्रसिद्ध विचारक तथा साहित्य- 
कार. डा० प्रभाकर Alaa का “दयानन्द, गांधी ओर मावस विषय पर आयोजित किया 
जा रहा है। यह सर्वबिदित है कि दयानन्द ओर काल मार्क्स समकालोन थे | दयानन्द का 
प्रादुर्भाव १८२४ ई० तथा माक्सं का जन्म १८१७ ईः में हुआ था । दोनों का देहा- 
वसान १८८३ में हुआ था। दोनों ने ही अपने समय में शोषित मानवता के उद्धार का 
प्रयत्न किया ॥ दयानन्द की दयाल दृष्टि ह्वासोन्मुख सामन्ती समाज, पिछड़ी हुई तथा 
कथित जातियों तथा नारी परतन्त्रता की ओर गई । उन्होंने पानी, हवा, सूर्य के समान 
ही सब के लिये ज्ञान और शिक्षा की अत्तिवार्यंता पर बल दिया | मानवमान्र वेद के 
ज्ञान से लाभ उठा सके, यह उनका विशेष प्रयत्न था । कमं के आधार पर जाति की 
व्यवस्था देकर उन्होंने श्रम को प्रतिष्ठित किया । वर्णाश्रम मर्यादा भौर राज्य की 
उन्होंने जनोप्रयोगी व्याख्या की | मानववादी, समाज-व्यवस्था का वैदिक आधार HFT 
प्रभावी ओर निर्दोष है । वेदिक व्यवस्था में सम्पति के स्वेच्छिक विनिमय की सद- 
भावनाश्रित व्यवस्था है। जहाँ दुरुपयोग होने पर सम्पत्ति के छीन लिये जाने का भी 
विधान है ۱ सम्पत्ति के स्वामित्व का आधार यहाँ सदुपयोग है तथा श्रमाधिकार की 
सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्र और समाज के सावंजनिक हित की रक्षा उसका मूल उद्देश्य 
है । इस प्रतिबन्ध के कारण ही सम्पत्ति के निजत्व का अधिकार भी व्यक्तिगत भौर 
सामाजिक बुराइयों को जन्म नहीं दे सकता | मनुष्यों की योग्यता, रुचि और प्रवृत्ति 
को ध्यान में रखकर जीवन-यापन की सुविधाओं को सबके लिये समान रूप से जुटाने 
की व्यवस्था यहाँ है ओर इसके लिये नेतिकता तथा आध्यात्मिकता का अंकुश आवश्यक 
माना गया है । राष्ट्हित में समपंण और दान की वृत्ति वेदिक साम्यवाद का मूल 
आधार है। भारतीय समाज में सभी वर्ग समान महत्व के हैं, यह ठीक है कि वर्ग- 
वैषम्य के कारण अभी वह स्थिति नहीं आ पाई जिसकी कल्पना दयानन्द ने की رو‎ 


दयानन्द के इस अध्यात्मप्रेरित area सिद्धान्त को श्रद्धानन्द (१८५६-१९२६) तथा 
गांधी ( १८६९-१ ९४८) ने आगे बढ़ाया ओर FIAT में उदारतावादी सुधारकों 
को उनसे प्रेरणा मिली । सामाजिक-आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये मार्क्स के 
अनुयायियों को बहुत दूर तक सफलता मिली है पर विचार-स्वातंत्र्य तथा व्यक्ति 
स्वातंत्र्य की ज्योति वहाँ निष्प्रभ हुई है । भारत में धामिक सामाजिक संगठन के लिए 
विचार तो हुआ है पर व्यावहारिक स्तर पर अभी ऊँच-नीच तथा छुआछूत की भावना 
पर पूर्ण विजय नहीं प्राप्त की जा सकी । दयानन्द ओर गाँधी की अध्यात्म-प्रेरित लोक- 
क्रांति अभी शेष है तथा बुद्धिजीवियों के लिये यह एक सामयिक चुनोती है | 

Ste माचवे 'दयानन्द, गाँधी और काल جم‎ के गहरे अध्येता हैं। अपने 
भाषण में उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से तीनों विचारकों के सिद्धान्तों का अधिकारपूर्गक 
विवेचन-विश्लेषण किया है । आशा है, युग के इन तीन ऋषियों को अपनी भिन्नताओं 
और समस्याओं के गुण-दोषों के साथ सच्चाई पूर्वक समझने भोर सोचने का अवसर 
हम को मिलेगा । मैं डा० माचवे को इस विद्वतापूर्ण विवेचनात्मक व्याख्यान के लिये 
हृदय से धन्यवाद देता हूं । 

विश्वविद्यालय के यशस्वी विद्वान sto विष्णुदत्त राकेश को इस व्याख्यान 
भाला का सफलतापूर्वक संयोजन करने के लिए साधुवाद | 


२२-९- ८४ बलभद्र कुमार 7ج‎ 
कुलपति 


कुलपतिजी तथा भादरणीय मित्रों, 


मैं सर्वप्रथम गुरुकुल (कांगड़ी) के कुलपति तथा प्राध्यापक डा० विष्णुदत्त 
“राकेश” का बहुत आभारी 1 कि उन्होंने मुझे आपके सम्मुख उन्नीसवीं ओर बीसवीं 
सदी के तीत श्रेष्ठ विचारकों का शुभ-स्मरण ओर तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए 
यहाँ बुलाया । महापुरुष जीवन-मार्ग के दिशा-दशंक दीपस्तम्भ हैं 1 उनके जीवन 
[तन के आलोक में ही हम आगे बढ़ते हैं। आदशे के लिए संघर्ष की और कितनी भी 
गयी-गुजूरी परिस्थिति में मानवता के लिए भावी आशा की प्रेरणा और प्रोत्साहन 
पाते & 

इन व्याख्यानो में मैं तीनों महान समाज-सुधारकों और नवीन वेचारिक 
आाम्नाय और आयाम निर्माताओं के जीवन ओर विचारों का आलेख प्रस्तुत करूंगा | 
तत्पश्चात्‌ कुछ तुलनात्मक प्रश्‍न उठाऊंगा, जिनका विश्लेषण आज के भारतीय 
सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आवश्यक और उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी 
मान्यता है। हर महान विचारक की एक ऐतिहासिक महत्ता होती है, ओर उसी के 
साथ-साथ दिक्काल की सीमा में ही हूर विचार का यथोचित मूल्यांकन होना चाहिए | 
प्रत्येक विचार के मूल में युग होता है, परन्तु उसकी परिणति ga-ga के लिए प्रासंगिक 
ओर सार्थक होते में ही निहित हें | इसी दृष्टि से, हम पहले तीनों नवीन मत-उन्नायकों 
का अलग-अलग विचार करेंगे, और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों का समग्रता 
में विचार करेंगे। आज के भारत को ध्यान में रखकर शास्त्र और शास्त्र-विरोध, 
धमं थोर धमं निरपेक्षता, रूढि और पाखंड-खण्डन, मत-वाद और समाज-विकास आदि 
पर पुनविचार आवश्यक है । अन्यथा सही अथ में न तो 'सत्य के अथे पर प्रकाश” 
पड़ेगा, न To की गुलामी से मुक्ति मिलेगी, न fes स्वराज्य. और 'नवजीवन' के 
लाभ 'हरिजन' को भी मिल सकेंगे। संक्षेप में इस चर्चा में १८२४ से १९४८ यानी 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के जन्म से महात्मा गाँधी के महा-निर्वाण की शती की 
भारतीय चेतना की चर्चा होगी, ओर युरोप में ओर विश्व में काळंमाक्सं के वैचारिक 
प्रभाव की भी । 


— — س 


महषि दयानन्द सरस्वती 


महात्मा गांधी ने लिखा “wate दयानन्द हिन्दुस्तान के आधुनिक ऋषियों में, 
सुधारकों में और श्रेष्ठ पुरुषों में एक थे। उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान पर 
बहुत अधिक पड़ा है ।” रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा--“मिरा सादर प्रणाम हो उस 
महान्‌ गुरु दयानन्द को, जिसको दृष्टि ने भारत के आध्यात्मिक इतिहास में सत्य ओर 
इतिहास को देखा और जिसके मन ने भारतीय जीवन के सब अंगों को प्रदीप्त ' 
कर दिया--जिसने देश की पतितावस्था में सीधा व सच्चे माग का दिग्दर्शन कराया | 
योगी अरविंद ने कहा है-- “उनके ध्यान से मेरे समक्ष आध्यात्मिक क्रियात्मकता की 
एक शक्ति सम्पन्न मृति उपस्थित होती है ।-वे स्वय दृढ़ चट्टान थे। उनमें वह शक्ति 
थी जो चट्टान पर घन चलाकर पदार्थों को सुद्ढ़ व सुडोल बना सके । प्राचीन सभ्यता 
में विज्ञान के बहुत से गुप्त भेद विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ को अर्वाचीन विद्याओं ने 
os लिया है, उनका परिवर्तन किया है और उन्हें अधिक समृद्ध व स्पष्ट कर दिया है, 
किन्तु बहुत से दूसरे अभी तक निगूढ़ ही बने हुए हैं | इसलिए दयानन्द की इस धारणा 
में कोई अवास्तबिकता नहीं है कि वेदों में विज्ञान-सम्मत तथा धामिक सत्य निहित &“ 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने कहा--“मैं स्वामी दयानन्द को एक धामिक ओर सामाजिक 
सुधारक तथा कमंयोगी मानता हूँ । संगठन कार्यो के साम्यं ओर प्रसार की दृष्टि 
से आर्यं समाज अनुपम संस्था है--रामकृष्ण मिशन ने बंगाल में जो कुछ किया, उससे 
कहीं अधिक आर्य समाज ने पंजाब ओर संयुक्त प्रांत में किया ।” पांजाब-केसरी लाला 
लाजपतराय उन्हें अपना गुरु और धमं पिता मानते थे। “HR इस बात का गव है 
कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतंत्रापूर्वक बिचार करना, बोलना जोर कर्तव्य-पालन सिखाया | 
ओर मेरी माता आयं समाज ने मुझे एक संस्था में बद्ध होकर नियमानुवर्तित्त्व का 
पाठ 7 

भारत के राष्ट्र नेता ही नहीं अन्य धर्मीय और अन्य क्षेत्रों के महापुरुषों ने 
दयानन्द का महत्त्व इन शब्दों में वणित किया है: 

(१) साधु टी० dae वासूबानी-“ऋषि के अप्रतिम RAT, सत्य संग्राम 
ओर घोर तपस्या के लिए अपने हृदय के पूज्य भावों से प्रेरित होकर मैं उनकी वंदना 
करता ह । मैं ऋषि को शक्ति-सुत अर्थात कमंवीर योद्धा समझकर आदर करता हु 1” 

(२) प्रिसिपल dude के० रुद्र ईसाई थे। पर उन्होंने लिखा-''इसका 
श्रेय स्वामी दयानन्द को ही है कि हिन्दू लोग आधी शताब्दी में ही रूढ़िवाद और 
पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा छोड़कर अत्यन्त शुद्ध ईशवरवाद को मानने लगे।' 
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(३) जी० एस० आरुंडेल थियोसाफिकल सोसायटी के भारतीय प्रणेता थे । 
चे मानते थे कि “Hefa दयानन्द भारतवर्ष के सर्वोत्तम महापुरुषों में से एक थे। 
उन्होंने भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का विचार पैदा किया ۷۰ व 

(४) श्री विजयराघवाचारियर ने कहा--“'आपने न केवल उन लोगों को 
जिन्होंने आपको विष दे दिया था क्षमा कर दिया । प्रत्युत, वह aga काम किया कि 
उसे मुकहमे और दंड के चंगुल से छुड़ाया ।' 

विदेश के कई महामनीषियों ने दयानन्द के प्रति बहुत HETI उद्गार व्यक्त 
किये हैं । 

(१) “यह पुरुष सिह उनमें से एक था जिन्हें युरोप प्रायः उस समय भुला 
देता है जबकि वह भारत के सम्बन्ध में अपनी धारणा बनाता है, किन्तु एक दिन युरोप 
को अपनी भूल मानकर उसे याद करने के लिए बाधित होना पड़ेगा, क्यों कि उनमें 
कर्मयोगी, विचारक ओर नेता की प्रतिभा का दुर्लभ सम्मिश्रण था । 

"'द्यातन्द ने अस्पृश्यता वा अछ्तपन के अन्याय को सहन नहीं किया और 
उससे अधिक उनके अपहृत अधिकारों का उत्साही समर्थक दूसरा कोई नहीं हुभा। 
भारत में स्त्रियों की शोचनीय दशा को सुधारने में भी दयानन्द ने बड़ी उदारता व 
साहस से काम लिया । वास्तव में राष्ट्रीय भावना और जनजागृति के विचार को 
क्रियात्मक रूप देने में सबसे अधिक प्रवल शक्ति उसी की थी। वह पुननिर्माण ओर 
राष्ट्र संगठन के अत्यन्त उत्साही पंगम्बरों में से था | र 

— फांसिसो लेखक रोम्यां रोला 

(२) हमें वेदों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने ओर यह सिद्ध करने में कि 
मूतिपुजा वेद सम्मत नहीं है, स्वामी दयानन्द के महान्‌ उपकार को अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये । आये समाज के प्रवर्तक वर्तमान जाति-भेद की Adar और उसकी 
हानियों के विरुद्ध अपने अनुयायियों को तेयार करने के अतिरिक्‍त यदि और कुछ भी 
न करते तो भी वह वतंमान भारत के बड़े नेता के रूप में अवश्य सम्मान पा जाते | 

-—जमंन प्रोफेसर Sto विण्टरनीज 

(३) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू धमं के सुधार का बड़ा कार्य किया और 
जहाँ तक समाज सुधार का सम्बन्ध है, वह बड़े उदार हृदय थे। वे अपने विचारों को 
वेदों पर आधारित भोर उन्हें ऋषियों के ज्ञान पर भवलम्बित मानते थे। उन्होंने वेदों 
पर बड़े-बड़े भाष्य किये, जिससे मालूम होता है कि वे पूर्ण अधीन थे। उनका 
स्वाध्याय बड़ा व्यापक था । 

>जजम न विद्वान सेंबसमुलर 

(४) स्वामी दयानन्द के उच्च व्यक्तित्व और चरित्र के विषय में निस्संदेह 

सवंत्र प्रशंसा की जा सकती है । वे सवंथा पवित्र तथा अपने सिद्धांतों के अनुसार 
आचरण करने वाले महानुभाव थे। वह सत्य के अत्यधिक प्रेमी थे। 


-रेवरेण्ड सो ० एफ० एण्डरूज 
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अक्सर स्वामी दयानन्द को मुस्लिम-विरोधी कहा जाता है। पर चार बड़े 
मुस्लिम विचार नेताओं की श्रद्धांजलि कुछ दूसरी ही कथा कहती है : 

(१) मैं देखता ج‎ कि कोई भी हिन्दू जब आये समाज में आता है तो उसमें 
बहुत विशेषता भा जाती है । उसके मन्दर उत्साह, देशभक्ति, कमंशीलता ओर एक 
तरह की अजीब स्प्रिट काम करने लगतो है । 

देश के कामों में ही लीजिए, जब तक भौर लोग स्वराज्य का स्वप्न देख रहे 
थे, स्वामी दयानन्द और भार्य समाज अपनो पुस्तकों द्वारा उसका प्रचार करने लगे थे। 

मैं खुशी के साथ कहता हु कि असहयोग के जमाने से पहले करीव ३० फी 
सदी आायंसमाजी स्वराज्य के कार्यों में हिस्सा लेने वाले और लीडर a, जबकि और 
सुसाईटियों के मुश्किल से २-३ फी सदी भादमी हो स्वराज्य का काम करते थे । 

-सोलाना हसरत मुहानी 

(२) स्वामी दयानन्द महान्‌ संस्कृतज्ञ ओर वेदज्ञाता थे | वे विद्वान्‌ ही नहीं 
किन्तु एक अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुष भी थे । वे परम हस के गुणों से विभूषित थे। उन्होंने 
केवल एक ज्योतिमंय निराकार परमेश्वर की आराधना करने की शिक्षा दी । हमारा 
स्वामी जी से घनिष्ठ सम्बन्ध था, और हम उनका भादर करते थे। वह ऐसे विद्वान 
ओर श्रेष्ठ पुरुष थे कि अन्य मतावलम्बी भी उनका मान करते थे ۱ 

--सर संयद अहमद at 


(३) महि दयानन्द भारत-माता के उन प्रसिद्ध ओर उच्च आत्माभओं में से 
थे, जिनका नाम संसार के इतिहास में सदा चमकते हुए सितारों को तरह प्रकाशित 
रहेगा । वह भारत माता के उन सपूतों में से थे, जिनके व्यक्तित्व पर जितना भौ 
अभिमान किया जाय थोड़ा है। नेपोलियन और सिकन्दर जेसे अनेक सम्राट एवं 
विजेता संसार में हो चुके हैं, परन्तु महेषि उन सबसे बढ़ कर थे । 

--खदोजा बेगम dne To 

(४) ईसाइयत भौर पश्चिमो सभ्यता के मुख्य हमले से भारतीयों को सावधान 
करने का सेहरा यदि किसी व्यक्ति के सिर बांधने का सोभाग्य प्राप्त हो तो स्वामौ 
दयानन्द जो की ओर इशारा किया जा सकता St eal सदी में स्वामी दयानन्द 
जी ने भारत के लिए जो अमूल्य काम किया है, उससे हिन्दू जाति के साथ-साथ 
मुसलमानों तथा दूसरे धर्मावलम्बियों को भी बहुत लाभ पहुंचा है । 

— पीर मुहम्मद युनिस 

वस्तुतः इन श्रद्धांजलियों के बाद इस गुरुकुल में दयानन्द के जीवन और कायं 

की विशेषताओं के बारे में और कुछ कहना मेरे लिए qa को दीपक दिखाने ओर 
“उलटे बाँस बरेली जाये” वाली लोकोक्ति का पुनरुच्चार होगा। परन्तु चूँकि यह 
तुलनात्मक अध्ययन की पुस्तिका उन अनेक पाठकों के पास भी जायेगी, जो आयं समाज 
के अनुयायी नहीं होंगे या जो महि के जीवन के प्रमुख तथ्यों से अपरिचित होगे 
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इसलिए मैं जल्दी से उनके जीवन की रूपरेखा ओर उनकी उपलब्धियों पर कुछ कहकर 
मुख्य विषय की ओर मुड गा | र 2 ۱ 
गुजरात में काठियावाड़ में मोरवी में एक शिवभक्त नेष्ठिक ا‎ कर 
की सन्तान मूलशंकर दयानन्द ने पाँच वर्ष में विद्यारंभ करके, चौदहवें वर्ष A 
सारा ayaa कंठस्थ कर लिया । चोदहवें वषं में शिवरात्रि के जागरण में शिव मंदिर 
में एक चुहिया को शिव-मूर्ति पर चढ़कर नेवेद्य खाते देखकर दयानन्द के मन में शंका 
जागी कि जो सर्वशक्तिमान, ada शिव है क्या वह एक चुहिया को भी नहीं हटा सकता ? 
मूतिपूजा से उनका विश्वास उठ गया । कालेरा में १८४१ उनकी, बहन की 3 
से मृत्यु ने उनके मनमें वेराग्य उत्पन्न कर दिया । पिता ने अंतमुखी पुत्र के विवाह 
की ठानी । पर वे घर छोड़कर भाग गये। समर्थं रामदास स्वामी भी विवाह-मडप 
से भाग गये थे। और उन्होंने भाजीवन ब्रह्मचयं का ब्रत ले लिया। अब वे १४ 
वर्षों तक हिमालय में घूमते रहे। १८६० में जब वे मथुरा में पहुंचे तो उन्हें प्रज्ञाचक्षु 
बिरजानंद गुरु के रूप में मिले । उनके साथ ढाई वर्षो तक वे वेदाध्ययन करते रहे । 
नेष्ठिक संन्यासी बनकर उन्होंने हरद्वार के कुम्भ मेले में पाखण्ड खडिनी पताका 
फहराई । भोर मूतिपूजा विरोध का प्रचार आरम्भ किया | १८६९ में काशी में 
गये भोर पंडितों के माथ संस्कृत में शास्त्रार्थ किया | यहीं पर केशवचन्द्र सेन नामक 
ब्राह्म समाज के नेता ने कहा कि सस्कृत में शास्त्राथं न करके हिन्दी में कीजिये | गुरु 
विरजानन्द ने १८६३ में उन्हें जो संदेश दिया था कि “प्राचीन वेदिक धर्मे का ज्ञान 
मातृभूमि में फेलाओ !'” उसी को उन्होंने अपना जीवन-मंत्र बना लिया | 
१८७२ में स्वामी दयानन्द कलकत्ता में पहुंचे । ब्राह्मसमाजियों को लगा 

कि दयानन्द उनके अनुयायी बन जायेंगे। पर ब्राह्मसमाजी न आत्मा के पुनजंन्म को, 
न वेद की अन्तिम और प्रमाणातीत सत्ता को मानते थे । सो उन्होंने अपना धर्म चलाने 
का निश्चय किया। १८७४ में पहला आर्यसमाज स्थापित हुआ। १८७७ में वे 
पंजाब में गये । दो महीनों के भीतर लाहौर में उन्होंने आर्यसमाज का मख्यालय 
बनाया । उनके उपदेश उन तरुणों के मन में बहुत अच्छा प्रभाव कर गये जो 
पश्चिमी शिक्षा से प्रभाबित थे, और हिन्दू रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों को छोड़ना 
चाहते थे; और साथ ही ईसाई नहीं बनना चाहते थे। १८७८ में दयानन्द मैडेम 
ब्लेवत्हकी ओर कर्नल आळकाट नामक बियोसोफिकल सोसायटी के नेताओं के संपर्क 
में आये । पहले वे चाहते थे कि दयानन्द थियोसोफिस्टों के साथ मिलकर उनके कायं- 
क्रम का प्रचार करें, परन्तु ag नहीं हो सका | 


दयानन्द अपना प्रचार कायं ज्यों-ज्यों बढ़ाते गए, उनका विरोध भी बढ़ता 
गया। उन्हें नदियों में डुबाकर मारने का प्रयत्न किया गया । काशी, लाहोर, पूना में 
उनपर पत्थर फेंके गए । बाजारों में उन्हें अपमानित किया गया । पर उन्होंने किसी 
को परवाह नहीं की। उनका प्रभाव बढ़ता गया । वे अपने अमर ग्रन्थों का सत्याथं 
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THA और संस्कार विधि ऋग्वेद भाष्य-भूमिका और सातवें मण्डल तक ऋग्वेद | 
भोर बाद में यजुर्वेद भाष्य आदि अनेक दछोटे-बड़े ग्रन्थों का प्रणयन करते TT | स्कल, 
कालेज, गुरुकुल, संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना को । उन्होंने विधवाश्रम भी 
स्थापित किये। १८८३ में उन्हें जोधपुर के महाराज ने बुलाया, जहाँ वे बीमार पड़ 
गए । एक मुस्लिम नतंकी जो राजा की रखेल थी उसने अपने को अपभानित अनुभव 
कर एक रसोइये के हाथों कांच पीसकर भोजनाथं देकर दयानन्द पर विषप्रयोग किया | 
mele अक्टूबर १८८३ में दिवंगत हो गये | 

उनके द्वारा प्रचारित दर्शन और समाज सुधार की निम्न दस विशेषताओं का 
लोहा जो आर्य समाजी नहीं भी हैं, वे भी मानते हैं । 

(१) वेद ईश्वर प्रणीत हैं। उनके ज्ञान का सृष्टि प्रक्रिया से पुर्ण मेल हैं। वे 
स्वतः प्रमाण हें । दूसरे किसी भी ग्रंथ के ज्ञान का सृष्टि की बातों से इतना मेल नहीं | 
वेद ही मानव समाज के वज्ञानिक और पारमाथिक विचारों के उद्गम हैं। वेदान्त ही 
श्रेष्ठतम दर्शन है ١ 

( २) मूर्ति पूजा व्यथं है। पोरोहित भनुष्ठान झूठे हैं। भवतारवाद और 
तीर्थाटन की बातें केवल पौराणिक कपोल-कल्पना पर आधारित Ê | अट्टारह पुराण 
मूल्यवान नहीं । 

(३) जातिभेद एकदम गलत है | गुण कमं विभाग ही जातियां हैं, जन्मना 
नहीं । भतः मनुष्य मनुष्य में ऊच-नीच का भेद करना यह अत्यन्त भवेदिक धारणा है। 

(४) अन्य धर्मो का अवलम्बन करने वाले वेदिक धमं को भपना सकते हैं। 
जो हिन्दू धर्म-परिवतंन से मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्मीय हुए हैं, वे पुनः हिन्दू हो 
सकते हैं | 

(५) स्त्रियों की जागृति के पक्ष में, दयानन्द द्वारा माता को प्रथम स्थान दिया 
गया (पिता को द्वितीय, आचाय को तृतीय) 1 उन्होने बाल-विवाह विरोध; प्रीति 
विवाह प्रोत्साहन; विधवा-पुनविवाह का समर्थन; कुछ विशेष परिस्थितियों में नियोग 
को भी मान्यता दी । शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष में वे भेद नहीं करते थे | 

(६) दयानन्द ने परदेश-पयंटन को निषिद्ध नहीं माना । पश्चिम के ज्ञान- 
विज्ञान का अध्ययन और परीक्षित करके वहां की अच्छी बातों को अपनाने पर बल 


दिया | 
(७) ब्रह्म यज्ञ-संध्या, नियमित वेद पठन 


देव ga—afia को उपासना 

पितृ यज्ञ--बडों की सेवा 

अतिथि यज्ञ--विद्वान, अतिथि, संन्यासी को भोजन देना 

बलि यज्ञ--अंध, पंगु, अनाथ, पशु-पक्षी को अन्न दान 
(८) शाकाहार और गो-रक्षा का महत्व | “गो करुणानिधि? ग्रंथ में इस पर 
विशेष आग्रह किया गया | 


(९) योग के चमत्कार निरे तमाशे हैं। दयानन्द की ऐसे भूठे प्रचारक 
योगियों से अनास्था थी । 'पायोनियर' के सम्पादक मि० सिनेट को उन्होंने: लिखा | 

(१०) छुआछूत न मानी जाये । अस्पृश्यता वेद सम्मत नहीं है । 

neta के विचार-रत्नों में से यहाँ नौ वाकय उन्हीं के शब्दों में उद्धृत किए जा 
रहे हैं, जिनसे उनके सिद्धान्तो की सवं व्यापकता में संदेह नहीं होगा | 

(१) ईश्वर विशवास--मैंने इस धमं-कायं का सर्ग शंक्तिमान्‌ सत्य ग्राहक और 
न्याय सम्बन्धी परमात्मा के चरण में शीश धर उसो के सहाय के अवलम्ब से आरम्भ 
किया है । (भ्रांति निवारण भूमिका) 

(२) जीवनोद्देश्य-सुनने और प्रश्नोत्तर होने के पश्चात सज्जनों को यही 
योग्य है कि सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करके स्वयं सदा भानन्दित होकर 
सबको आंनस्दित किया करें। (ज्येष्ठ बदी १२ de १९४०, २ जून सन्‌ १८८३ का 


विज्ञापन) 
(३) अन्यायाचरण के साथ असहयोग -चाहे कोई हो, जब तक मैं न्याया- 


याचरण देखता हू, मेल करता हूं, ओर जब अन्यायाचरण प्रकट होता है, फिर उससे 
मेल नहीं करता, इसमें कोई हरिशचन्द्र हो व अन्य कोई हो (१९ माच १८७७ के 
कमल आल्काट के नाम लिखे पत्र से ) 

(४) आर्यावर्त देश को स्वाभाविक सनातन विद्या संस्कृत ही है” “उसी से 
देश का कल्याण होगा | अन्य भाषा से नहीं (सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण की लिखित 
प्रति में चोदहवें समुल्लास का लेख) 

` (५) स्वामी-सेवक का पारस्परिक वर्ताव--स्वामी सेवक के साथ ऐसा बरतें 
mar अपने हस्तपादादि भगो की रक्षा के लिये बतंते हैं। सेवक स्वामियों के लिए ऐसे बरतें 
कि 38 अन्न, जल, वस्त्र ओर घर आदि शरीर की रक्षा के लिए होते हैं (व्यवहार भानु) 

(<) सावंदेशिक भावना-- यद्यपि मैं भार्यावतं देश में उत्पन्न हुआ ओर बसता 
خ‎ तथापि जसे इस देश के मतमतान्तरों की wat बातों का पक्षपात न कर यथातथ्य 
प्रकाश करता हु वसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति वालों के साथ भी वतंता 8٢8۲ 
स्वदेश वालों के साथ भनुष्योत्नति के विषय में वतता हो बसा विदेशियों के साथ भी, 
तथा सब सज्जनों को भी سی‎ योग्य & (सत्यार्थप्रकाश भूमिका) 

(७) मनुष्य--जों बलवान होकर निबंलों की रक्षा करता है वही मनुष्य 
कहलाता हैं, भोर जो स्वार्थवश होकर परहानि मात्र करता रहता है, वह मानो पशुओं 
का भी बड़ा भाई है | | 
हि i تہ‎ See) को सृष्टि में अभिमानी, अत्याचारी, अविद्वान 

ES (सत्यार्थ प्रकाश ११) 
(९) दुख सागर--विद्रानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेकविध 
ga की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को 
प्रिय है, सब मनुष्यों को दुःख सागर में Sar दिया है | 


{° 


दयानन्द के विचारों से जो सहमत नहीं थे, उन्होंने उनके विरोध में बहुत सी 
याते बिना तथ्य या तकं के आधार पर लिखी हैं। दयानन्द हर भारतवासी को शुद्ध 
और निर्मल चरित्र का संकल्पवान व्यक्ति बनाना चाहते थे । वे उसमें आत्मशक्ति | 
विस्तार करना चाहते थे । अतः उन्होने ईसाई मत का खण्डन किया। ईसाई मत 
आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता | यदि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करेंगे तो 
मनुष्य मनुष्य में जो जन्मतः विषमता पाई जाती है, जो दुख मनुष्य को अकारण भोगने 
पड़ते हैं उनका अर्थ कसे समझाया जाय ? यदि पुनर्जन्म न हो तो ईश्वर को अन्यायी 
मानना होगा, जो मनुष्यों में विभेद पेदा करता है। यदि ईसाई मानते हैं; वसे पाप को 
क्षमा कर देने वाला पामात्मा हो, तो वह दण्ड कभी देगा ही नहीं । मनुष्य बुरे कर्म 
करता है तो उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिये । अकेला क्राइस्ट मानव मात्र के पापों 
का भार अपने ऊपर कंसे ले सकेगा ? ईसा का अपौरुष य जन्म, ईसा का पानी पर 
चलना, पाँच रोटियों से पाँच हजार लोगों को खिलाना ऐसे चमत्कारों का भी महषि ने 
विरोध किया । वे मूर्तिपुजा मात्र के विरोधी थे। ईसा की प्रतिमा या सलोब या क्रास 
की पूजा को भी वे अंध श्रद्धा मानते थे । इस प्रकार से बुद्धिनिष्ठ, वैज्ञानिक दृष्टि 
अपनाकर दयानन्द ने अन्य धर्मो को कट्टरता का विरोध किया । 

इस्लाम पर दयानन्द का भाक्षेप यह था कि अल्लाह यदि सर्ग-दयालू और 
प्राणी मात्र के प्रति कृपावंत है, तो फिर वह कुछ व्यक्ति विशेष या मिल्लत के बन्दों 
पर ही खास तौर से मिहरवान क्यों है? कया ईश्वरीय करुणा या अल्लाह को रहम 
के यों हिस्से हो सकते हैं? यदि अल्लाह प्राणी मात्र के लिये दया रखता है, तो पशु 
बलि का विधान क्यों धर्मसम्मत हैं ? काफिरों के प्रति जिहाद कंसे समर्थनीय है ? 
चूंकि कुरआन में ऐसा पक्षपात है, तो वह ईश्वरीय वाणी कसे हो सकती है, यह 
दयानन्द का प्रश्‍न Ê | बाइबल या कुरान को वे साक्षात्कार वाले ग्रन्थ नहीं मानते | 
दोनों ग्रन्थों में चमत्कारों का वे खण्डन करते हैं। 

बौद्ध, जेन और चार्वाक आदि नास्तिक मतों की भी दयानन्द ने आलोचना की 
है। निरीशवरवाद का वे विरोध करते हैं। चार्वाक मत के बाद तो उसके जो उपपन्थ 
हुए वे दयानन्द को मान्य नहीं हैं | धमं में ऐसे केवल प्रत्यक्ष प्रामाण्य, केवल इस शरीर 
या संसार तक भोतिकवादी दुष्टि को सीमित रखना दयानन्द को स्वीकार नहों । 87 
का ‘aear संखारा भनिच्चा' (सब संस्कार अनित्य हैँ) यह जितना एकांगी ओर त्रुटिपूर्ण 
दयानन्द को लगा, वसे ही चार्वाकवादियों का केवल इन्द्रिय-सुख का समर्थन भी एकांगी 
है। वस्तुतः सुख-दुख एक सापेक्ष ओर व्यामिश्र अनुभूति ۱ 

उन्होंने वेद के सही अर्थ न जानने से हिन्दुओं में भी कितने पथ-उपपंथ होते 
गये और हिन्दुओं की एकता केसे fade होती गयी, इसे भी अपी स्पष्टोक्ति से अधो- 
रेखित किया है। दयानन्द सब प्रकार के मन्त्र गढ़नेवाले, माला GAA ओर तरह-तरह 
के वेष धारण करने वाले साधुओं की साधुता पर प्रश्‍नचिह्न लगाते हें । हिन्दू धर्म को 
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अवनति का मुख्य कारण उसके ये स्वार्थी, अंधश्रद्धा फंलाने वाले ढोंगी तथाकथित 
धमं प्रचारक हैं । हिन्दू धर्म में जो सुधारक पंथ हुए 38 ब्राह्मो समाज या प्रार्थना समाज 
उनके विदेश के विचारों से आतंकित होने की आलोचना दयानन्द ने की है। दयानन्द 
के अनुसार ये लोग प्रच्छन्न ईसाई हैं और उनमें देशभनित को कमी है। वे 803:3 
विवाह भादि में कोई नियम नहीं मानते, अतः उनको नेतिकता सुविधाभोगी है, ऐसा 
दयानन्द का मत AT | 
महाभारत पूर्ग वेदिक आर्य भारत को दयानन्द आदर्श समाज-व्यवस्था 
मानते थे। तब आये शांति, समृद्धि और आस्था से भरे हुए थे | महाभारत के बाद 
बहुत सी बुराइयाँ हिन्दू समाज में आ गई । दयानन्द चार आश्रमों पर आधारित समाज 
व्यवस्था को आदर्श मानते थे वे चार पुरुषार्थो में संयम और संतुलन पर बल 
देते थे। जाति प्रथा के आरम्भ में वर्ण आदि का महत्व रहा हो, अव यह कहना कि 
“ब्राह्मण मुख से पदा हुआ और शुद्र पर से! अथंशून्य है। मनुष्य का वर्ण आयु के २५ 
या २६ वें वर्ष में निश्‍चित करना चाहिये, गुण कमं के अनुसार । मनुष्यों में कुछ भेद 
तो ईश्वर निर्मित हैं, कुछ मनुष्य-निमित | मनुष्य-निर्मित भेद एकदम वेमानी हैं 1 
दयानन्द के स्पष्ट विचार थे कि किसी भी समाज में आवश्यकता से अधिक 
धन जमा हो जाना सब तरह की ईर्ष्या, द्वेष, लोभ-मोह और घृणा भेद का मूल है। पूजी 
ही विलासिता की जननी है । अतः उसका समाज के सत्कायं के लिए विनियोग आवश्यक 
है 1 दयानन्द विदेशी भाषा ओर विदेशो सत्ता के प्रखर विरोधी थे । वे चाहते थे कि 
वेदकालीन भारत का पुनराविर्भाव कार्य हो तो सव समस्याओं का निदान पाया जाए | 
दयानन्द के निर्वाण के बाद एक शताब्दि बीत गई १८९३ में ही अँग्लो-वेदिक 
कालेज, लाहौर के दो दलों में मतभेद आरम्भ हो गए | दयानन्द वेदिक शिक्षा और 
अनिवार्य संस्कृत के पक्ष-में थे। १९०२ में हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित हुआ । बाद में 
अंग्रजी भी शिक्षा का विषय बन गया। कई आर्य समाजों कालेज अन्य कालेजों की 
तरह उपाधि बितरण के केन्द्र मात्र बन गये | १८७७ में फिरोजपुर में पहला अनाथालय 
खोला गया | अकाल के समय उसमें कई असहाय बालकों को सुरक्षा मिली। १९०५ 
में कांगड़ा पाव॑त्य क्षेत्र में भूचाछ आया | आयं समाज ने बड़ा सेवा कार्य किया । आर्य 
समाज ने राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया | ब्रिटिश शासन के दमन का उसे 
| होना पड़ा । आर्य समाज प्राचीन परम्परा को रखकर उसके साथ साथ भविष्य 
की मोर भी देखता था । अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करना चाहता था, जो बात 
पचास वर्ष बाद विनोबा भावे ने फिर से दुहराई। आये समाज ने देश में कमण्यता की 
चेतना फेलाई । आत्माबलम्बन पर आग्रह रखा । अध्यवसाय, मितव्यय, दूरदर्शिता, 
निव्यंसनशोलता का जीवन में मूल्यों की तरह प्रचार-प्रसार किया | हिन्दू समाज के 
एक बड़े हिस्से को उत्तर भारत में आर्य समाज ने अनुशासनबद्ध किया । षह सारा श्रय 
दयानन्द के विलक्षण व्यक्तिव और नेतृत्व को जाता है । 
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लाला लाजपतराय को “आये समाज के इतिहास” नामक पुस्तक की १९१ | 
में सिडने वेब ने भूमिका लिखो । उसमें दयानन्द को मार्टिन Gat जेसा सुधारक ओर 
योरपीय रिफार्मेशन के नेता की तरह इतिहास का शलाका-पुरुष माना गया है | पांडेय 
की पुस्तक 'दी आये समाज एण्ड इण्डियन नंशर्नेलिज्म' में दयानन्द की तुलना 'भारतीय 
एलिजाह या जौन दि बॅप्टिस्ट' से की है, जो भारत क्रो पुनः अपने प्राचीन गौरवशाली 
सुवर्णयुग में ले जाना चाहते हैं। वे वर्तमान को अतीत से अनुप्रेरित करना चाहते थे। 
दयानन्द की प्रेरणा से आये समाज ने अनेक श्रेष्ठ लेखक, इतिहासकार, देशभक्त, विद्वान 
शिक्षा शास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता देश को दिए | 
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महात्मा गाँधी 


(२ अक्टूबर १८ ९--३ ० जनवरी १९४०८) 

Wale दयानन्द और काळं माकसं के बाद हम महात्मा गाँधी की विचार-धारा 
पर आते हैं । गाँधी जी के जीवन और कार्य से हम सब इतने सुपरिचित हैं कि मैं उसके 
बारे में और कुछ नहीं कहुंगा । सीधे उनके विचार-दर्शन की विशिष्टताओं पर आना 
चाहता हुं । कहा जाता है कि मोहनदास गाँधी जब अफ्रीका से भारत में आए तो एक 
आयं समाज को सभा में उन्हें 'महात्मा' उपाधि दी गई | गुजरात में सौराष्ट्र के पोरबन्दर 
के एक वश्य परिवार में उनका जन्म हुआ था | जब वे हाई स्कूल में थे तब उनका एक 
तगड़ा भोर बहिमु खी मुस्लिम छात्र-वन्धु शेख महताब पहला मित्र वना । पिता को 
मृत्यु १८८७ में हुई तब उनका विवाह उनकी उम्र से थोड़ी बड़ी कस्तुरबा से हो चुका 
था। एक राजचन्द्र कवि नामक जेन भाशु कवि का गांधी के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, 
जिनकी सन्‌ १९३० में अकाल मृत्यु हो गई। गांधी जी के बचपन में और कोई बड़े 
मित्र या ऐसी पुस्तके जिनका उनके मन पर प्रभाव पड़ा हो, उल्लेख नहीं मिलता । at, 
“सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक उन्होंने जरूर लिखा | उनकी माँ और उनकी पत्नी कस्तूरबा 
यही दो बड़े प्रभाव इ गलेण्ड जाने से पहले के मिलते हैं | 

१८८८ में गांधी साउद'पटन, इ गलैड में वकील बनने के लिये, पानी के जहाज 
से गये। अंग्रेजी भाषा उन्हें बहुत कठिन जान पड़ती थी । घरवाले भी “विलायत में 
जाकर छोरा बिगड़ जायेगा' इसी मत के थे। इगलेड में उनका तीन ag का निवास 
कई दृष्टियों से बहुत अर्थपुर्ण था । यहीं उन्होंने बाइबिल पढ़ी ۱ गोता का एडविन 
आरनाल्ड का अंग्रेजी अनुबाद पढ़ा । उनकी आत्म कथा में बणन है कि उस समय के 
मंग्रेज-परस्त भारतीय छात्रों को तरह उन्होंने अपनी णीवन-पद्धति ढालने की कितनी 
कोशिश की--विलायती नाच सीखा, फच सीखने की कोशिश की । पर सबसे विरक्ति 
होती गई। शाकाहारी सभा के मेम्बर बने, सबसे अधिक प्रभाव एकिन की 'अंटू दि 
लास्ट' का पड़ा। भारयौय नेताओं के S निवास ओर उस कार्य-काल में अंग्रेजी 
सभ्यता के स्पशं में आने पर होनेवाला मन का इन्द्र भोर अधिकांश विरति के अनेक 
उदाहरण है । दयानन्द को छोड़कर प्रायः सभी भारतीय नेताओं ने, उन्नीसवीं बीसवीं 
सदी के नवजागरण काल में विलायत की यात्रा की | तिलक, गोखले, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
अरविंद, राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, विवेकानन्द, सावरकर, Uo एन० राय, 
राधाकृष्णन, कृष्णमूति, इकबाल, कुमारस्वामी, नेहरू किसी का भी नाम ہرہچ‎ 
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विलायत का, या पश्चिम का अनुकूल, प्रतिकल भोर अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव पडा हे | 
यदि गांधी इंगलैंड न जाते ओर मैक्समूलर को पुस्तक “हिन्दू धमं से हमें क्या सीखना है ?' 
न पढ़ते तो 'हिन्द स्वराज्य” कसे लिखते । रस्किन की पुस्तक का अनुवाद 'सर्वोदय' कसे 
करते । टालस्टाय से पत्र-व्यवहार और थोरो की पसिव रेजिस्टेंट' से प्रभावित नया 
सत्याग्रह का मार्ग केसे खोज निकालते | 

गांधो जो के बारे में ओर एक महत्वपूर्ण बात हमें भूलनी नहीं चाहिये। वे 
बचपन से मुस्लिम संस्कृति के सम्पक में आए। अप्रेल १८९३ को वे दक्षिण anlar 
में डरबन में एक मुस्लिम व्यापारी फमं के वकील बनकर गए। वहाँ १९१४ की 
जुलाई तक वे रहे। सेठ अब्दुल्ला के विरोधियों से गांधीजी ने समभौते के झगड़े 
निपटाने का मागं सुझाया । दक्षिण अफीका में काले-गोरों का “जातीय” (एथूनिक) 
विरोध--अहिनकुलवत्‌ विरोध--वे प्रत्यक्षदर्शी बनकर देख सके । तामिल बँधुआ मज- 
aul की हालत उन्होंने देखी । और शारीरिक दमन के वे शिकार बने । एक ओर जेन 
और ईसाई संस्कारों वाली अहिंसा, दूसरी ओर ईसाईयत ओर सभ्यता का नाम लेने 
वाली गोरी सरकार के साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शोषण के पंजे । मुह में राम 
नाम बगल में छुरी । कई आतंकवादी तो पश्चिम में जाकर और अधिक विप्लवी 
हो गए । गाँधीजी ने दूसरा और भधिक कठिन मार्ग अपनाया । अफीका में काले लोग 
रेल में, घोड़ा गाड़ी में गोरों के साथ बेठ नहीं सकते थे। गाँधी ने सोचा भारत में हम 
अछतों ओर दलितों के साथ कंसा व्यवहार करते हैँ? कया वह मानवीय हे ? जोहानंस 
बर्ग जाते “स्टेज कोच' में और ट्रेन में उन्हें अपमानित होना पड़ा । गांधी को गोखले 
और दादा भाई नौरोजी का आशीर्वाद मिला । आरम्भ से ही गांधी अनेक भाषा- 
भाषियों, अनेक प्रदेशों, अनेक धमं पंथों के लोगों के सम्पर्क में आए | काश ऐसा संयोग 
और नेताओं के जीवन में आता | 

गाँधी साप्ताहिक “इण्डियन ओपीनियन” पत्र निकालने लगे। पादरी हेनरी 
पोलक ने उन्हें रस्किन का 'अंटू दि लास्ट! पढ़ने को दिया । बोअर युद्ध में १८९९ से 
१९०२ तक गांधी ने धमं युद्ध के अनुसार अपना दक्षिण अफीका सत्याग्रह स्थगित 
किया । उन्होंने एम्बुलेन्स कोर में सहायता दो । जुळू बिद्रोह (१९०६ से ७) में वालं- 
टियर बने । गाँधी के जीवन में चार बार ऐसा आंशिक हिंसा का समर्थन मिलता है, 
जबकि वे कट्टर अहिसा के पुजारी थे । अहिंसा को ही ईश्वर मानते थे। एक तो बोअर 
युद्ध के समय, दूसरी बार उन्होंने सेना का समर्थन कश्मीर पर हमलावरों के माक्रमण 
के समय किया। उससे पहले बछड़े को सावरमती आश्रम में गोली मार कर 'मर्सी 
किलिंग? का उन्होंने समर्थन किया । ओर एपेंडिसाइटिस के आपरेशन में शरीर पर 
शल्य-क्रिया उन्होंने होने दी, यद्यपि वे चेचक का टोका लेने के विरुद्ध थे। 

१९१५ में गाँधी भारत लोटे । शांतिनिकेतन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
वे भौर do एफ० एण्ड्यूज अतिथि बने । बनारस हिन्दू युनिवसिटी में उन्होंने महा- 
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राजाओं के गहने-कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए एक तीब्र भाषण दिया । राजकुमार शुक्ल 
नामक किसान ने गाँधी को चम्पारण के निलहे मजदूरों की दुदंशा देखने के लिए आग्रह 
किया । यहीं से 'सत्याग्रह” की शुरुआत भारत में हुई । पहले सत्याग्रह आन्दोलन की 
विशेषताएं थीं--पहले किसी भी अन्याय की पूरी जांच करना, किसानों के बच्चों के 
लिये स्कल खोलना, जो अन्याय कर रहे थे उन लोगों को भी कानून से सजा दिलवाना, 
यानी दण्ड देने का अधिकार अपने हाथ में न लेना । १९१८ में गाँधी ने भहमदाबाद 
के तन्तु मिल-मजदूरों के मामले में मालिक और श्रमिकों में पंच फंसले वाली बात, सम- 
भौते से सुलह कराने की बात शुरू की । एरिक एरिकसन गाँधीजी के पिता को मृत्यु 
का प्रसंग और अहमदाबाद को हड़ताल को अपने 'गांधोज टू थ” में बड़ा मनोवेज्ञानिक 
महत्व देते हैं । १९१९ से गांधी राजनेतिक प्रश्नों में पूरी तरह जुड़ गये । परन्तु रच- 
त्तात्मक कार्यक्रम भी साथ-साथ चलता रहा | 
“आभार जीवन का आमार बानी गाँधी रवीन्द्र की इस उवित को अपने आटोग्राफ 
की तरह देते थे। उनका जीवन एक खुली पुस्तक थी | सावरमती और सेवाग्राम के 
आश्रमों में गांधीजी ने ग्यारह ब्रतों को अपने जीवन में अपनाया और अपने अनुयायियों 
को भी उन्हें अपनाने को कहा-- 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, Ag TT, असंग्रह, 

शरीरश्रम, अस्वाद, aa भयवजंन, 

सवंधर्मी समानत्व, स्वदेशो, स्पर्श-भावना, 

ही एकादश सेवावी ےج‎ दृढ़निश्चये ॥। 
विनोबा भावे ने दो अनुष्ट्पों में ये ग्यारह aq गूथ हैं। ये अनुष्टुप आश्रम की 
सवेरे शाम की प्राथना के अंग थे । गाँधी अपने विचारों को बराबर विकासमान रखते 
गये । अपने आपको बदलते, सुधारते गये । जसे उनका वेश ۱ Sass में थी पीस सूट 
पहनते थे; बोअर युद्ध के समय संनिक पोशाक स्वयंसेवक के नाते, फिर दक्षिण अफ्रीका 
में कोट ओर पतलून, फिर भारत में कठिवाडी पगड़ी-भँग रखा-धोती, टोपी-कुर्त्ता, अन्त 
में धोती भर एक उत्तरीय [जाडे में शाल] । एक एक करके वे अपनी आवश्यकताएं 
कम करते गए । अन्त में भी नमक सत्याग्रह के समय नमक छोड़ दिया सो छोड़ ही 
दिया । बंगाल में फूका पद्धति देखकर गाय का दूध छोड़ दिया, तो बाद में बकरी का 
दूध ही लेने लगे। गाँधी का भोजन में भी हाथ कुटे चावल, हाथ पिसे आटे 
का प्रयोग चलता रहा । मसाले उन्होंने छोड़ दिए। आजीवन उन्होंने कोई मिठाई नहीं 
खाई, चाय, काफी नहीं पी । भौर व्यसन तो दुर को वात है। एक साधा झोपड़ी में 
अपने हाथों से अपने वस्त्रों के लिए सूत कातते | ओर इतना a 


۶ डा कार्य किया । उन्होंने 
भारतोय किसानों के साथ अपने को एकाकार कर लिया | 


१९३१ में जब रोम्यां रोलां गांधी से मिले तो उन्होंने अपने एक मित्र को 
लिखा । ''उनका मन निरन्तर प्रयोग करता जाता है। उनकी कमंण्यता में एक सीधी 
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4 नहीं होती । दस साळ पहले उन्होंने क्या कहा, उससे आज उन्हें जांचना ठोक 
नहीं होगा।” वे जब कहते थे कि “स्वराज्य की लड़ाई और पाखाना सफाई में सम्बन्ध 
है”, तो वे सिर्फ चौंकाने वाले शब्द मात्र नहीं थे । वे जीवन को एक समग्र इकाई की 
तरह मानकर चलते थे उनके लिए शरीर, मन और आत्मा 'दस्त, दिल और दिमाग? 


(हेड, हार्ट एण्ड हैंड) तीन अलग-अलग चीजें नहीं थी। ज्ञान-भक्ति-कर्मयोंग का 
समन्वय ही उनका सच्चा जीवनयोग था | 


गाँधी में पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं का विलक्षण मिश्रण मिलता है | 
दयानन्द पश्चिम-विरोधी थे, धामिक afte से बेदिक धर्म उनकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ 
था। इस्लाम और ईसाई धमं का इसी कारण से खण्डन करते हैं। पर गाँधी सर्व-धर्म- 
समभाव लेकर चलते हैं। गाँधी को दृष्टि में मानव अपूर्ण है, उसके बनाये सब धमं 
अपूणं हैँ । यह تج‎ आखिर” मानने वाले कट्टरपन्थी धर्मों के 'फण्डामेंटालिज्म' का 
सीधा जवाब था | इस तरह का “एकमात्र सत्य मेरे पास है और सब विशवास असत्य 
हैं, मानना अय्यातोला खोमेनी या हिटलर या तत्सम भविवेक पर आश्रित अनुदार 
विचारों को जन्म देता है | 

यहाँ गाँधी जो के राजनेतिक दशंन के कुछ सिद्धान्तों को जानना जरूरी है। 
पॉल पावर ने गाँधी को Use’ सम्बन्धो विचारधारा का विश्लेषण इन शब्दों में किया 
है: “कमं या श्रम, पृथ्वी और जीवन का नारी-पक्ष गांधी जी के समाज-दर्शन के तीन 
प्रधान प्रतीक हैं, (एस० एस० नेहरू के जर्मन लेख : डाई सोजियालिडी इन स्टाटे 
गांघीज) यहाँ नारी तत्त्व से तात्पयं है करुणा या समन्वय से | कभी कभी गाँधी "राष्ट 
शब्द का प्रयोग समाज-व्यवस्था के अथं में करते थे । वे कभी-कभी एक समान इतिहास 
भोर नियति वाली जनता की इकाई को राष्ट्र कहते थे। विन्स्टन चिल जेसे ब्रिटिश 
भारत में अनेक भाषाओं, धर्मो, Tal के कारण कई राष्ट देखते थे, पर गाँधी सब 
भारतीयों को एक ही राष्ट्र का अंग मानते थे। उनके निकट राष्ट्रीयता केवल राजनैतिक 
विचारधारा नहीं, बल्कि भौगोलिक-सांस्कृतिक अभिव्यंजना थी ।'” 

एक ओर उदारमतवादी यूरोपीय राजनीतिज्ञ हैं जो Ha राज्य-क्रांति के बाद 
जन-जन के “स्वतन्त्रता, समता, THAT के नारे को प्रधान मानते थे । दूसरी ओर इटली 
के ग्युसेपे मैजिती का अन्तर्राष्ट्रीयता पर आधारित उत्तरदायित्व का सिद्धान्त था | 
आयरलेंड के डी बेलेरा के या जापानी राज-भन्तिपूर्ण राष्ट्-प्रेम से गाँधी का सिद्धान्त 
भिन्न था। एक ही देश में अनेक सांस्कृतिक इकाइयां होने पर भौ उनका एक राष्ट्र बन 
सकता है, वह बीसवीं सदी की राष्ट्रीयता की कल्पना गांधीजी को पसन्द थो | 'माडने 
रिव्यू! के अक्टूबर १९५३ के अंक में एण्टनी एलेनजिट्रम ने “ग्युसेपे मैजिनी ओर महात्मा 
गांधी” के बीच में तुलना और समानता को चर्चा की है। गाँधी ने 'इण्डियन ओपीनियन! 
के जून २७, १९०८ के अंक में अमेरिका का उदाहरण देकर लिखा था कि वहाँ भी तो 
कई तरह के लोग, कई धमं, वणं, भाषाएं बोलने वाले हैं, जो संयुक्त राष्ट्र बन गए हैं। 
भारत के लिये वह क्यों सम्भव नहीं ? जब लाडे बकंनहेड ने कहा कि भारत राष्ट्र नहीं 
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है, तब 'यंग इण्डिया' में जुलाई २३, १९२४ के अंक में गांधी जी ने Aus, लिखा-- 
“हुमारो दृढ़ धारणा है कि सारे व्यावहारिक मामलों में भारत एक राष्ट्र ۱ 
सच्ची बात यह थी कि गाँधी जी कभी भी केवल भोतिक जगत्‌ भौर उसके 
सन्य, शस्त्र, सत्ता पर आधारित शक्तिशाली राष्ट्-तन्त्र में विश्वास नहीं करते ۱١ 
उनके विचार से ऐसे राष्ट्र का कोई अथे नहीं था, जिसका आधार आध्यात्मिक न हो, 
जिसके पीछे परमात्मा का अधिष्ठान न हो । अतः उनके विचार से आदश राज्य राम- 
राज्य ही हो सकता था। वे विकेन्द्रीकरण वाले ग्राम-राज्य में विश्वास करते थे। वे 
पुर्णत: अराजकवाद में विश्वास नहीं करते थे। टालस्टाय की तरह वे राष्ट्हीन अवस्था 
दुनिया में हो जायगी, ऐसा नहीं मानते थे । कम्युनिस्टों की तरह वे जन-जातियों पर 
आधारित छोटे-छोटे राष्ट्रों की आत्म स्वतन्त्रता वाली बात भो सही नहीं मानते थे । 
Go सी० जोशी से उनका इस सम्बन्ध में विचार-विनिमय प्यारे लाल की “महात्मा 
गांधी : पूर्णाहुति' ग्रन्थ में विस्तार से दिया गया है। वे प्राचीन धर्म-राज्य के बदल प्रजाराज्य 
चाहते थे । वे राजा जसे किसी एक व्यक्ति-संस्था में विश्वास नहीं करते थे। बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय में १९१६ में उनका राजाओं की वेश-भूषा पर कड़ा भाषण इसका 
प्रमाण है कि वे उस तरह के ऐशवय-प्रदशंन भोर सामन्ती वेभव-विलास को गलत 
मानते थे । 
गांधी घर्म-संस्था ओर राष्ट्-संस्था के एकीकरण के विरोधी थे। iG हो या 
दलाई लामा, गाँधी यह मानने से इन्कार करते थे कि राष्ट्‌ का सूत्र किसी धर्म-प्रचारक 
के हाथों में हो । यों गाँधी महाभारत के इस वचन में विश्वास करते थे - “असाधुश्चेव 
पुरुषो लभते शीलम्‌ एकदा 1 (१२-२५९-१ १) हर पापी को भविष्य में सन्त बनने 
की आशा है। इस कारण से व ईसाईयों के इस मत के बहुत निकट थे कि “पाप से 
घृणा करो, न कि पापी से ।” उनके लेखे राष्ट्‌ जेसी संस्था में अपने भाप कोई सद्गुण 
या EIT नहीं छिपे हैं । परन्तु उसके उपयोग पर यह निभंर करता है कि क्या परिणाम 
निकलता है | यों Use भी एक उपकरण मात्र है | मेक्स वेबर के कथन के बहुत करीब 
गांधी जी का यह मत-विश्वास था कि “cise एक तांत्रिक साधन-मात्र है, वह भपने- 
आप में कोई मूल्य या साध्य नहीं 1” 
टी० एच० ग्रीन आदि पाश्चात्य नीतिशास्त्रज्ञ राष्ट्‌ की नेतिक जिम्मेदारी की 
बात करते हैं ۱ पर गांधी जी राष्ट्‌ संस्था को ऐसी कोई इयत्ता या महत्ता नहीं देते | 
गाँधी जी जन-साधारण में विश्वास करते हैं। और इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति के 
अच्छे होने पर जोर देते हें | वे नहीं मानते कि राष्ट्‌ जैसी कोई सत्ता दण्ड के सहारे 
a को सुधार सकती है । वे इसी कारण से ग्राम-पंचायत से शुरू करना चाहते 
हैं छोटी-छोटी इकाइयों aq अपना आदर्श राज्य बनाते हैं। उनके लेखे सत्य और अहिसा 
व्यक्तिमात्र. का कत्तव्य ओर धर्म है। उसीमें से आगे चलकर राष्ट्र बनते हैं, जो अच्छे 
और बुरे मार्गो का और नीतियों का अनुसरण करते हैं। इसलिए राष्ट्र सुधर सकते हैं, 
अच्छे या बुरे हो सकते हे ¦ ओर यह सब व्यक्ति के सुधार पर निर्भर करता है | 
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गाँधी जी का साम्यवाद के सम्बन्ध में क्या रुख था और साम्यवादी उन्हें क्‍या 
कया समते रहे, यह दर्शनीय है | गाँधी जी ने गत महायुद्ध के समय जेळ-यात्रा में कालं 
मार्क्स के ‘sta केपीटल' ओर ए गेल्स, लेनिन, स्तारिन आदि की कुछ किताबें पढ़ीं । 
परन्तु माक्सवादी पार्टियों के भारत में और भारत के बाहर के कारनामों से वे बिल्कुल 
अनभिज्ञ रहे हों, ऐसा नहीं माना जा सकता | भारत at कम्युनिस्ट पार्टी भी कभी 


उन्हें ग्रामीण प्रतिक्रियावादी, कभी पूजीवादियों का एजेण्ट और बाद में महान राष्ट्रीय 
नेता कहती रही। 2 


गांधी जी १९१७ वाली रूस को अक्टूबर क्रांति के बाद कम्युनिस्ट विचार- 
धारा के प्रति दो-तोन तरह के रुख रखते रहे : एक तो उस साम्यवाद से भारत को 
कोई खतरा नहीं है । दूसरे, सोवियत कम्युनिज्म के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, 
तीसरे, कम्युनिज्म में निहित fear, नास्तिकता और वग-युद्ध के सिद्धान्त का विरोध | 
१९१४ में गांधी जी को सोवियत रूस से निमन्त्रण मिला था, वे यहाँ के स्वतन्त्रता 
आन्दोलन की सहायता करना चाहते थे। परन्तु गांधी जी ने उसे अस्वीकार कर दिया | 
An इण्डिया! में उन्होने लिखा, “मुझे किसी भी प्रकार के हिसक उद्देश्य के लिए उप- 
योग में लाना असफल होगा ।” १९२८ में गांधी जो ने कहा, “मैं स्वीकार करता हूं कि 
मुझे बोल्शेविज्म का पूरा अथं समझने में नहीं भाया है । मुझे बताया गया है कि यह 
वाद वयक्तिक सम्पत्ति का नाश चाहता है। अपरिग्रह के नेतिक | का अथ नीति 
के क्षेत्र में प्रयोग ही शायद यह विचारधारा थी । यदि यही काम शान्तिपूर्ण तरीकों से 
किया जाए तो यह आदर्श बात होगी, परन्तु जहाँ तक मैं जानता हूं बोल्शेविक विचार- 
धारा हिसा-शक्ति से परहेज नहीं करतो । उलटे वेयक्तिक-सम्पत्ति के विनाश की पूरी 
अनुमति देती है। यदि यह सच है तो ऐसा बोल्शेविक राज अधिक समय तक नहीं चल 
सकेगा । मेरा दृढ़ विशवास है कि fear पर आधारित कोई भी चीज चिरस्थायी नहीं 
हो सकती। परन्तु इस विचारधारा के पीछे लेनिन जेसी महान्‌ आत्माओं भोर अनेक 
नर-नारियों का त्याग और बलिदान है और वह व्यर्थ नहीं जाता 1” 

एक वष बाद गाँधी पर यह आरोप लगाया गया कि वे उस साम्राज्यवाद- 
बिरोधी संघ के सदस्य हैं, जिसका कम्युनिस्टों ने नेतृत्व किया था । रोम्याँ रोलां, जाजं 
Baad, अलबर्ट आइन्स्टाइन, मादाम सुन्यातसेन भादि इस संघ के विरोधी थे और 
उन्होंने गांधी जी पर यह आरोप लगाया। गाँधी जौ नहीं जानते थे कि इस संघ का 
मूल संचालन मार्को से चलता है । नेहरू भी इस संघ के सदस्य थ, १९३० तक। 
बाद में उन्हें इस “लीग एगेन्स्ट इम्पीरियलिज्म' ने अपनी सदस्यता से वंचित कर दिया 
(नेहरू जी की 'बंच आफ ओल्ड تیچ‎ go ११४ तथा TAC की जीवनो के पृष्ठ 
११३-११५) 1 १९३० के बाद तक गाँधी जी साम्यवाद की ओर جہ‎ 57٤ 
दृष्टि से देखते थे । अपने आप को वे अहिंसक साम्यवादी मानते थे। ५ 


दूसरे महायुद्ध के आरम्भ में गाँधी जो कम्युनिस्ट कूटनीतिज्ञता से आगाह हुए । 
१९३५ में हिटलर भोर पश्चिम के जनतन्त्रों के बीच म्युनिख समझोते पर लिखते हए 
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wit ने सोवियत रूस के बारे में लिखा कि “यहाँ का तानाशाह रकत के समुद्र में चल- 
कर शांति का सपना देखता है । युद्ध शुरू होने पर एक वर्ष बाद अगस्त २३, १९३६ 
की जमंन-सोवियत सन्धि को और पोळेंड या दोनों राष्ट्रों के आक्रमणों को उन्होंने 'दुखद' 
बतलाया । फिर भी उन्हें कुछ आशा थी। जून १६४१ के बाद सोवियत-जर्मन afer 
टटने पर गाँधी को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद उतना हो आक्षेपाह लगा जितना नाजीवाद | 
१९४४ में गांधी जी ने भारतीय साम्यवादी दल के मन्त्री के साथ हुई चर्चा में रूस के 
अवसरवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोध-विस्मरण प्रश्‍न पर गाँधी जी को लगी ठेस 
उन्होंने व्यक्त की है । “भारत जब गुलाम है तब गुलाम जनता का केसा युद्ध ?“ गाँधी ) 
ने पूछा । गाँधी जी भारतीय साम्यवादी दल से, इस प्रकार से, दूर हटते TTI भोर 
अपने जीवन के अन्त तक वे उसे क्षमा न कर सके । १९४६ में उन्होंने यहाँ तक fear 
कि भारतीय साम्यवादी “अच्छे-बुरे, सत्य-असत्य के बीच में कोई भेद-भाव नहीं करते 1” 
फिर भी ब्यक्तिगत रूप से उन्होंने साम्यवादियों के हृदय-परिवतंन में विश्वास नहीं 
छोड़ा। गाँधी जी ने इटली के फासिस्टवाद और जमंनी के नाजीवाद की जिन कारणों 
से बुराई की, ठीक वही दोष उन्हें साम्यवाद में भी दिखाई दिये । 

पंचगणी में जुलाई, १६४६ के अन्तिम सप्ताह में लुई फिशर की गाँधी जी से 
खो बातचीत हुई, जिसका ब्योरा प्यारेलाल जी ने ४-८-१९४६ के 'हरिजन' में दिया 
था, उससे यह पता चलता है: 

“गांधी जी ने कहा--'हमारे समाजवादी भाइयों की त्याग ओर सेवा की 
भावना के लिए मेरे मन में बहुत प्रशंसा-भावना है, फिर भी मैंने उनके ओर मेरे तरीकों 
में जो तीखा अन्तर है उसे कभी नहीं छिपाया है | वे तो स्पष्टतः खुले आम हिंसा में 
विश्वास करते हैं और उसके साथ जो कुछ भी उसमें छिपा हे उसमें भी । मैं महसा में 
पूरी तरह विश्वास करता हू ।” 

“इससे चर्चा समाजवाद की ओर मुड़ी । फिशर ने बीच में बात काटते हुए 
कहा, "तो वे भी समाजवादी हैं ओर आप भो हूँ 1 

“गाँधी जी ने उत्तर दिया, "मैं हु, वे नहीं हैं । उनमें से बहुत-से नहीं जनमे थे 
तब का मैं समाजवादी हू | जोहान्नसवगं में एक कट्टर समाजवादी को नजर में भी 
समाजवादी था | पर वह बात तो भबन यहाँ को है न वहाँ की। मेरी बात तो तब 
भी रहेगी जब समाजवाद भी नहीं रहेगा ।'' 

“आपके समाजवाद का क्या मतलब है ?” 

“मेरे समाजवाद का अथ है “अन्तिम व्यक्ति परक भी' या सर्वोदय । मैं अन्धों, 
age और Tat को राख पर नहीं खड़ा होना चाहता । उनके समाजवाद में, शायद इन 
लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है । उनका एकमात्र उद्देश्य है भौतिक प्रगति। उदाहरणार्थ 

अमेरिका चाहता है कि हर नागरिक के पास एक कार हो जाये। मैं नहीं चाहता | 
मैं तो अपने व्यक्तित्व के पुरे विकास के साधन चाहता हु । यदि मैं चाँद तक सीढ़ियां 
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मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं । उस तरह क समाजवाद में कोई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
नहीं है । वहां तो तुम्हारे पास किसी चीज पर अधिकार नहीं। अपने शरीर पर 
भी ggf!“ | 
“मेरे और उनके समाजवाद में यह फक है | मेरे समाजवाद में यह होगा कि ! 
सरकार किसी चीज पर कोई अधिकार या सत्ता नहीं रखेगी । रूस में तो राज्य ही aa- | 
सत्ताधारी है । वहाँ तो आप कोई गुनाह न करें तो भी सुनता हू, किसी भी समय आप 
गिरफ्तार हो जा सकते हो | वहाँ आपको चाहे जहाँ भेज दे सकते हैं 1” 
“क्या आपके भादशं समाजवाद में, राज्य बच्चों को शिक्षित करने का यत्न 
नहीं ٣ 
“सभी राज्य करते हैं। अमेरिका भी ।” 4 232 
“तो अमेरिका रूस से बहुत भिन्न नहीं है ।' = 0 ae 
“असल में आप तानाशाही के विरुद्ध हैं।' 
“समाजवाद तो तानाशाही & या फिर भारामकुर्सी का दर्शनमात्र &!“ 


बनाना चाहू तो उसकी मुझे स्वतन्त्रता होनी चाहिये । इसका मतलव यहे नहीं है कि | 


ऐसी यह बातचीत चलती रही जिसमें गाँधी जी ने समाजवाद और साम्यवाद 
के मिश्रण की भी ara की । लुई फिशर ने स्वीकार किया कि मावसं के मूल सिद्धान्तों 
को पहले लेनिन ने क्रांति द्वारा जमीन पर उतारा, और बाद में स्तालिन ने भोर भी 


उन्हें विकृत कर दिया। 6۴ خی کے ای تی‎ 
चला गया--ठीक FA धर्म अपने : محلم‎ * 

मानव समता की बात at हें ا رت‎ ह 
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भी हो तो कहाँ तक ? 
गाँधी जी यन्त्रों के विरुद्ध थे, कए, 


ए अन 


3 1 है, पर वे मोटर 
रेल, घड़ी, टेलीफोन, माइक्रोफोन, सीने की मशीन | पयोग करते थे। बाइ- 
सिकल के भी वे विरुद्ध नहीं थे | वस्तुतः वे मशीन के गलत उपयोग के विरुद्ध थे। वे 
यांत्रिकता के विरुद्ध थे। मैक्स वेबर ने अपने समाजशास्त्र के ग्रन्थों में लिखा है कि 
कालं یہ‎ अपने वर्ग-विग्रह मिटाने के लिए व्यापक भोद्योगीकरण के सिद्धान्त के प्रचार 
के जोश में भूल गया कि यंत्रों के साथ जो फुरसत आयेगी, जो इफरात से उत्पादन होगा 
उसमें मनुष्य कंसे अकेला पड़ता चला जायेगा ? यह आत्म-निर्वासन उसके लिए शाप कौ 
तरह सिद्ध होगा । और इसीलिए उन्होंने “मनुष्य ओर मशीन' के सिलसिले में कहा था : 
मैं तो बिना किसी हिंचकिचाहट से दुढतापुवंक چم‎ कि दुनिया में मास 
प्रोडक्सन (विशाल परिमाण पर उत्पादन) का पागलपन ही आज की दुनिया के सारे. 
संकटों का मूल है । यह भी मैं क्षण-भर मान ळू कि मशीन से सारी मानव-जाति की 
सब wea पूरी की जा सकेगी, फिर भी उससे उत्पादन कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित हो 
जायगा । ओर फिर वितरण को नियन्त्रित करने के लिये उलटे श्रोर व्यवस्था करनी 
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पड़ेगी । यदि उत्पादन और वितरण, अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्वयं नियं- 
त्रित होते चले तो फिर अप्रामाणिकता को और सट्टेबाजी को प्रश्रय नहीं मिल सकेगा। 
वस्तुतः मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो यह सिद्धान्त अस्तेय ब्रत पर 
निर्भर है। वेदों में कहा गया है -- 5 
मोधमन्नं विन्दते अप्रचेताः 
सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य । 
न भर्य avî पुष्यति नो सखायं 
केवलाघो भवति केवलादी ॥ 
(अर्थ-संकुचित दृष्टि वाले मनुष्य को मिली हुई धनराशि व्यर्था है। उसके 
घर में यह राशि नहीं संचित है, बल्कि उसका मरण संचित है। जो भाई-बहन को नहीं 
देता, सुपात्र को नहीं देता ओर केवल अपने तक ही देख पाता है, ऐसा आदमी पाप 


रूप है |) 


अर्थोत्पादन की प्रत्येक सीढ़ी के बारे में गांधी जी के विचार उपयोगी हो सकते 
हैं । उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग--सभो क्षोत्रों में । खेतों में उपज की ही बात 
ले तो गाँधी जी जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की कृषि के पक्ष में थे, केवल नगद 
मुनाफा दिलाने वाली पेदाइश या 'केश क्रॉप' के पक्ष में नहीं थे । तमाखू या अफीम की 
खेती से ज्यादा मुनाफा होता है तो उसी को बो रहे हैं, चावल या गेह के लिये विदेशों 
के आगे हाथ पसार रहे हैं, यह बात गांधी जी पसन्द नहीं करते थे । गन्ने या कपास 
की उपज में भी ध्यान विदेशी मुद्राजंन पर रखने की बात उनकी समभ में नहीं आती 
थो । कृषि में वे आहम-निर्भरता को प्राथमिकता देना चाहते थे | 

अन्न और वस्त्र में स्वावलम्बन पर जोर देने से गाँधी जी दस्तकारी या हस्तो- 
दोग को महत्व देते थे | वे तम्तु-मिल व्यवसाय में भी मालिक और मजदूर दोनों पक्षों 
मे परस्पर-सहयोग और परस्पर-चर्चा से लाभ का वितरण चाहते थे। अहमदाबाद 
मे किए हुए ऐतिहासिक उपवास मे से विश्वस्त का सिद्धांत उन्हें सुका । वे we 
बनिया जाति के थे इसलिए नहीं, पर सचमुच उनका विशवास था कि जैसे कोई 
कारीगर एक विशेष गुण या कला में निष्णात होता है, वैसे ही व्यापारी व्यवसाय 
कला में माहिर हो सकता है। और उसके लिए उसे भी कामगर को जैसे पारिश्रमिक 
मिलता है, वेसा पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए | 

"गांधी और मार्क्स! नामक पुस्तिका (लेखक : किशोरीलाल Fo मश्रूवाला) 
की भूमिकां मे विनोबा भावे ने इस ےج‎ या विश्वस्त वृत्ति की उत्पत्ति का मूल 
स्रोत गीता को माना है। गीता मे बार-बार मनुष्य को ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म 
करने की प्रेरणा है। ऐसा कुशळ कर्मयोग बन जाता है। इसी कर्म में फलाकांक्षा 
छोड़ने की बात हैं। और मनुष्य वहां अन्ततः ईश्वर के हाथों का एक उपकरण, एक 
“निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌’ हो जाता है । प्रश्‍न इतना ही है कि अध्यात्म के क्षेत्र में 
जैसी 'कृष्णापेणमस्तु' बुद्धि होती है, क्या व्यवसाय के क्षेत्र में भी वैसा कुछ सम्भव है ? 
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ऐसे अनेक उदाहरण द्रव्य के अर्जन करने वालों के मिलते हैं, जहाँ अर्जक को 
अर्जन के मार्ग, या अर्जन की प्रक्रिया छती नहीं । ऐसे भी उदाहरण हैं कि विलास की 
वस्तुओं के उत्पादक एकदम अविलासी हैं, या व्यसन की वस्तुओं के उत्पादक स्वयं 
निव्यंसनी हैँ । अतः यह आवश्यक नहीं कि वस्तु की वस्तुमत्ता उसे बनाने वाले या उसे 
बेचने वाले के साथ चिपट कर ही चले | 
भारत के धनिक वर्ग ने भी गाँधी को समथन दिया, जैसे दरिद्रनारायण ने | 
गाँधी जी. के अनुयायी कई परस्पर-विरोधी विचारधाराओं वाले थे : क्रांतिकारी, 
आतंकवादी भी थें, और लिवरल-नरमदल वाले भी । अर्थ-व्यवसाय और साम्यवाद 
समाजवाद के मामले में भी उनके शिष्य एकमत नहीं रखते थे। मैं जब सन्‌ ४० मे 
सेवाग्राम मे था तब आचार्यं नरेन्द्रदेव भी वहाँ स्वास्थ्य-लाभ करने आये थे, सरदार 
शथ्वीसिहे जैसे क्रांतिकारी भी वहाँ थे । और सनातनी और आय समाजी, शिया और 
/ सुन्नी, दिगम्वर और श्वेताम्बर, शेन वौद्ध और जंन ate, महायानी और हीनयानी 
केथोलिक और प्रोटस्टेण्ट, रूढिवादी और आधुनिकतावादी--सव तरह के शिष्य 
गांधीजी के आसपास आन GS थे । 
` गाँधी ने अपने मन को मुक्त रखा था । चाहे अथंशास्त्र हो या राजनीति, 
धर्म-अध्यात्म हो या नास्तिकता-धर्म-विरोध, गांधीजी ने इन सब प्रश्नों पर बहुत 
गहराई से विचार और मनन किया था, एक निपुण भारतीय किसान या मजदूर की 
दृष्टि को अपना कर । कितना कुछ विदेशी विचारधाराओं मे हमे ग्राह्य है, कितना 
हमारे अनुकूल है, इन सब बातों पर उन्होंने काफी ध्यान दिया था, ऐसा लगता है। 
इसलिये उनकी बातें न केवल भारत मे कई वर्षों तक सही रहेंगी, पर दुनिया के अन्य 
देशों को भी उनसे बहुत कुछ सीखने और ग्रहण करने योग्य मिलेगा, ऐसा भी कहा जा 
सकता है--अर्थात्‌ उतनी ही मात्रा में जितना भारत के और अन्य देशों के बीच मानवी 
परम्परा और प्रगति के बीच समानताए ۱ 
साम्य या समता शब्द एकरूपता का पर्यायवाची नहीं मान लेता चाहिए। 
जो बात अमेरिका के लिये उचित होगी, वह ज्यों-की-त्यों हर भारतीय के लिए भी 
होगी, यह मानना उतना ही भ्रमपूर्ण है ہہ‎ कि जो बात हर रूसी के लिये उचित 
'होगी, बह ज्यों-की-त्यों हर भारतीय के लिये भी उचित होगी, यह मानता | यह दोनों 
मान्यताए' मनुष्य-स्वभाव के यांत्रिक और जड़ मनोविज्ञान पर आधारित हैं। मनुष्य 
अपने स्थान-काल परिवेश at भौतिक उपज होता है उतना ही उसका चिन्तन-भावना 
संस्कारों की उपज के साथ-साथ, उसके अपने परिवेश से जुड़े सम्बन्धों और उसे बदल 
सकने कीः क्षमताओं पर निर्भर रहता है। एक आदिवासी या दुतिया की वेज्ञानिक 
प्रगति N कटा हुआ एक तिब्बती या अफ्रीकी कहीं अधिक भलामानुस या सत्प्रवृत्त 
इन्सान हो सकता है, और एक सारी सुखसुविधाओं मे पलने वाला आधुनिकतम 
व्यक्ति भी अत्यन्त स्वार्थी और असत्‌ प्रयोजनों से कमं करने वाला हो सकता 1 
मनुष्य की अच्छाई-बुराई या मानदण्ड केवल उसके आस-पास के भौतिक साधनों की 
संख्या या गुण मान लेना, मनुष्य के साथ अन्याय करना है। गाँधी जी ने इस बात 
को अपने जीवन में घटित किया और प्रत्येक कर्म और वचन में उसे सिद्ध किया | 
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काल माक्सं का जन्म मई, ५/१८१८ को प्रशिया में राइन प्रदेश के त्रियेर 
नगर में हुआ । अब यह पश्चिम जमती में है | उसके पिता हाइनरिश वकील थे, 
कांट और वाल्तेयर की पुस्तकों के प्रेमी । प्रशिया में संविधान बनाने के आंदोलन में 
उन्होंते भाग लिया । उसकी माँ Safer प्रेसबर्ग हौलैंड से थी, और आजीवन एक 
अक्षर जर्मन का ठीक से बोल न सकी | काल छह बरस का था तब उसका बाप्तिस्मा 
हुआ | वे यहूदी थे। जब वे त्रियेर के हाईस्कूल में काले १८३० से ३५ तक पढ़े । 
ग्रीक भाषा, रोमन पुराण, कलाओं का इतिहास उनके विषय थे ۱ जब वे बौन युनिवसिटी 
में पढ़ने गये, अन्य छात्रों की तरह वे ऊधमी थे, उन्होंने एक gage लड़ा, एक 
दिन की जेल भी उन्हें काटनी पड़ी, अधिक शराब पीकर अनुशासनहीनता के लिये । 
आजीवन उन्होंने केवल एक दिन जेल में काटा | 

अक्टूबर १८३६ में माक्स बलिन चले गये, कानून और दर्शन के विद्यार्थी 
बने । यहाँ वे हेगेल के दर्शन के सम्पक में आये | ‘TT हेगेलियन्स' के सदस्य बने | 
ब्रुनो वाउएर के व्याख्यानो के वे मुरीद बने, जिसमें यह सिद्ध किया जाता था कि 
जीसस क्राइस्ट कोई सचमुच का ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, केवल एक काल्पनिक 
पुरुष था । ब्रूनो को नास्तिकता प्रचार करने के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा | 
एडालफ FEAT नामक एक पत्रकार ‘RF का मित्र 7ع‎ |. वह समाजवादी 
विचारों के कारण जेल ATT चुका था। अप्रैल १८४१ में. मार्क्स ने जेना- 
विश्वविद्यालय में 'दिमाक्रुतस और एपीकूरस के दर्शनों में अन्तर, विषय पर 
“डाक्टरल डंसरटेशन' लिखा । उपाधि प्राप्त की । इसी समय लूडविग फ्वारबाख 
के पुस्तक “डास AFT डेस क्रिस्टेनडुम' (१८४१, 'ईसाइयत का सार!) से बहुत 
प्रभावित हुआ । कोलोन से निकलने वाले “राईनीशे जाइट्‌ ग' पत्रिका में माक्स लेख 
लिखने लगे | फ्वारवाख के भौतिकवाद का हेगेल के इन्द्रवादी तक से समर्थन माक्स 
करने लगे । इस समय माक्स ने प्रेस की स्वतंत्रता पर एक लेख लिखा । माक्स 
१८४२ में इस पत्रिका के सम्पादक बने । कई विषयों पर उन्होंने सम्पादकीय लिखे 
प्रशिया की सरकार ने पत्रिका बन्द करवा दी, रूसी सरकार के दबाव में, मार्क्स 
पेरिस चळे गये फे च कम्युनिज्म का अध्ययन करने | 

पच्चीस वर्ष की आयु मे माक्स का विवाह जेनी फां वेस्टफालेन के साथ हुआ 
वह उनसे चार वरस बड़ी थी । वह फौजी और प्रशासनिक कुल से आती थी | 
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जेनी के पिता FT समाजवादी संत सिमाँ के अनुयायी थे और कालं को चाहते थे। 
१८४४ म उसने अपनी पहली पुस्तक 'ओकोनोमीश फिलासाफिशे मानुस्तक्रिप्टे हाउस 
डेम जाहरे' लिखी, हेगेलवादी अर्नाल्डि रूज के साथ वह प्रतिवर्ष साम्यवादी चितन 
प्रकाशित करने जा रहा था । इन लेखों में उसने अपना प्रसिद्ध वाक्य लिखा-- 
“धर्म जनता की अफीम है” फांस से निर्वासित होकर माक्स ब्रसेल्स गया | 
वेल्जियम में उसने अपनी प्रशिया की नागरिकता छोड़ दी । यहाँ साम्यवादी यहुदी 
धमप्रचारक (TA) मोजेस हेस्स के प्रभाव में आया । और हेगेल के विरोध में 
पुस्तक लिखो “डी हाईलिगे ناو‎ (पवित्र परिवार) । इसके बाद १८४५-४६ 
में लिखी “डी डॉइश्शईडियोलोजी' में अपने भौतिकवादी विचारों की, इतिहास की 
आथिक सम्बंधों से व्याख्या की नींव रखी । फरांसीसी समाजवादी प्रधों ने 'दरिद्रता 
का दर्शन! मिजे रदला फिलासोफी १८४६ में लिखी; उसका जवाब अगले साल मार्क्स 
ने दर्शन की दरिद्रता” (फिलोसोफी दला मिजेर) लिख डाला । इसके बाद आया वह्‌ 
प्रसिद्ध ग्रथ जिसने विश्व के इतिहास में बहुत बड़ी कांति निमित की--'दि कम्युनिस्ट 
मैनिफस्टो' १८४७ में ए गेल्स के साथ लिखा । माक्स अब लंदन पहुंच गये । और 
वहीं बड़े कष्ट में जीवन बिताया । माकक्‍स पुनः पेरिस और राइनलैंड बुलाये गये । 
पर वहाँ जर्मन शरणार्थियों के बीच वे बहुत अलोकप्रिय हुए, चूँकि उन्होंने श्रमिकों को 
जनतांत्रिक बूजु वाजी के साथ मिलकर राजनैतिक कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया ر‎ 
जून १८४९ मे वे संसदीय जनतंत्र के पक्ष में और रूस पर आक्रमण करने के लिये 
लेख लिखते रहे । मजदूर युनियन के क्रांतिकारी नेता आंद्रेस गौटचाक जब पकड़े 
गये, तो उनके स्थान पर ATT ने पहली राइनलेंड डेमोक्रेटिक काँग्रेस १८४८ में 
बुलाई । जीवन भर माक्स केवल लेख और पुस्तके रिखते रहे। सावंजनिक सभा 
में या भीड़ में व्याख्यान उन्होंने केवळ एक बार दिया, मजदूरों के सामने, कोलोन की 
सड़कों पर । उन पर मुकदमा चला और उन्होंने आत्मसमर्थन किया. छोड़ दिये 
गये, धन्यवाद सहित | 

अगस्त १८४९ के बाद माक्स बड़े देन्य A लंदन मे सोहो स्क्वेअर में 
दो कमरों के मकान मे रहने लगे । चार बच्चे हो गये थे। सदा कजे मे रहता | 
एक बेटा गिउडो बिना दवादारू के मर गया । बेटी फांजिक्का की मौत पर उसके 
कफन के लिये माँ दर-दर भीख माँगती रही । कर्जदार आते तो बेटियों को झूठ 
बोलकर बताने के लिये कहा जाता--“'माक्सं घर में नहीं है।' # की पत्नी 
बीच-बीच मे बेहोश हो जाने लगी । इस समय मार्क्स को अथक आधार मिला 
न्यूयाक fre नामक अमरीका की पत्रिका के सम्पादक होरेस 'ग्रीली और चाल्सं 
दाना से। १८५१ से १८६२ तक पाँच सौ लेख ओर सम्पादकीय माक्स ने इस 
पत्रिका में लिखे--दुनिया भर के विषयों पर, भारत, चीन, ब्रिटेन, स्पेन सब पर | 
१८५.९ मे माक्सं ने अथं शास्त्र पर अपनी पहली पुस्तक लिखी | 
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ब्रिटिश म्यजीयम में बैठकर बराबर सामाजिक, आथिक, ऐतिहासिक प्रश्नों 
पर माक्स शोध करते रहते । १८६४ में लंदन में अंग्र जी ट्रेड युनियन नेताओं न एक 
सभा बुलाई Ara मंच पर चुपचाप बैठे रहे । पर उन्होंने फस्ट इष्टरनशनल 
की इस आधार-सभा के बाद संविधान और नियमावलि बनाई। १८६९ तक 
इसके आठ लाख सदस्य बन गये । १८७० तक माकसं को युरोप में कोई नहीं जानता 
था। पेरिस Frag के बाद वे एकदम “लंदन के सबसे निदित और आातंक-प्रचारक 
व्यक्ति’ बन गये । परिस جج‎ को मई ३०, १८७१ में दमन का शिकार होना 
पडा । मावस ने लिखा कि यह “विश्‍व की पहली मजदूरों की तानशाही' ( डिवटेटर- 
शिप आफ दि प्रालितारियेत ) है। १८६७ में लंदन में मजदूरों को मताधिकार 
मिला | मिखाहल अलैकसँद्रोविच बाकुनिन को १८४८ में माक्स ने 'रूसी एजेंट” 
कहा था । इस कारण से क्रांतिकारी' बाकुनिन माक्स को 'जमंन तानाशाही वृत्ति का 
यहदो' मानता था । बाकुनिन ने इटली, स्विटरलेंड, फ्रांस में युवकों का एक गुप्त दल 
संगठित किया--इ टरनेशनरू अलाये स आफ सोशल डेमोक्रेसी । माक्स ने उसे अपने 
इंटरनेशनल में प्रवेश नहीं दिया | बाकुनिन माक्स की डिक्टेटरी नीति के विरोध 
में दल जमा करने, लगा । माक्सं ने वाकुनिन का चरित्रहनन किया कि नेचायेक 
नामक विद्यार्थी तेता जो हत्यारा और व्लेकमेलळर था उसके साथ बाकुनिन की 
साठ-गाँठ है। १८७२ की हेग की इंटरनेशनल कांग्रेस में माक्स ने बाकुनिन को 
हराया । यही एकमात्र इंटरनेशनल थी जिसमें मावस उपस्थित थे । 
अगले दशक में मावस “डास कापिटाल” ( पूँजी ) ग्रथ लिखने.में डब गये । 
इस बीच वे रूसी भाषा भो सीखे। पर मन कहीं जम नहीं रह! था! क एक भी 
काम पूरा नहीं कर पाते थे। वे रूसी जारशाही का तख्ता पलटने के लिए युरोप में 
युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे । जार अलक्जांद्र द्वितीय की १८८१ में रूस में हत्या 
माक्स के अनुसार “एक ऐतिहासिक अनिवार्य घटना” थी । १८७५ में गोथा प्रोग्राम 
की माक्सं ने कटु आलोचना की । जमंन डेमोक्र टिक सोशलिस्ट बच्चों को बँधुआ 
मजदूर बनाने के विरोध में थे । ٭٭-‎ ने उसका भी विरोध किया | २७७९ में 
जब फ्रांस में सोशलिस्ट वकस फेडरेशन बनी तो उसके नेता जूल ग्विस्दे मार्क्स की 
सलाह लेने लंदन गये । अन्तिम दिनों में माक्स कई स्वास्थ्य केन्द्रों में घूमते रहे | 
एलजीयसं पहुंचे । पत्नी की मृत्यु दिसम्बर २, १८८१ को हुई, बड़ी बेटी जेनी 
लांगुएत की जनवरी ११, १८८३ को । फेफड़े के फोड़ से جو"‎ की मृत्यु लंदन में 
माच १४, १८८३ को हुई ۱ 
माक्स का चरित्र विचित्र विरोधाभासों से भरा था । लगते थे वे बड़े उग्र 
सर्वनिषेधक विद्रोही, पर भीतर से थे वे एक az बौद्धिक पावेल अन्नेनकोव 
नामक एक रूसी लेखक ने १८४६ में माक्स को वाद-विवाद करते हुये جو‎ | 
उसने लिखा है कि “माक्स तानाशाही ढंग से बोलता था, विरोध उसे बिल्कुल पसंद 
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नहीं था ।” भीड़ के सामने माक्स बहुत جو‎ जाता था, भगडे-टंटे से दूर रहता 
या । . कभी किसी जुलूस में वह नहीं गया। उसकी पत्नी ने लिखा है कि वह 
सभाओं को भी टालता था । वह साथियों के छोटे-छोटे संगठनों में बहुत मुखर और 
यशस्वी रहता था। पिता के नाते वह वत्सल था, जीसस क्राहस्ट का “बच्चों से प्रम 
उसे पसंद था। हर चीज मे वह dad’ देखता था। एक और भाषा सीखना 
एक और हथियार पाने के बराबर मानता था । उपन्यास बहुत पढ़ता था, विशेषतः 
वाल्टर स्काट और वालूज़ाक $ | शेक्सपीअर तो पुरे मार्क्स-परिवार के देवता رج‎ 
माक्स की नौकरानी हेलेन डेमुथ को एक अवैध बेटा हुआ Hsia ए'गेल्स जब 
मर रहा था तो उसने यह रहस्य बताया कि यह पुत्र माक्स से ही था | 

माक्सं के द्द द्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की वर्ग-संघर्षवाली आथिक व्याख्या 
पूंजीवाद मे मनुष्य का अलगाव ( एलियेनेशन ), पूँजीवाद मे निहित उसके नाश के 
बीज, क्रांति की दो व्याख्याए एक सामयिक, और दूसरी चिरन्तन आदि सब सुपरिचित 
हैं। परंतु माक्संवाद की युरोप और भारत मे कैसी परिणति हुई यह दर्शनीय है | 

जर्मनी मे एगेल्स के वाद काळं काउट्स्की (१८ ५४-३८)-'डी rag जाईट' 
के सम्पादक ने माक्स को आथिक चितक के नाते प्रस्तुत किया है। काउट्स्की किसान 
और मजदूरों की एकता का समथन नहीं करता | मज़दूर ही अन्यायी राज्य को 
उलटाने मे सक्षम होंगे ऐसा, उसका मानना है । वह शांति के मार्ग से सत्ता-परिवर्तन 
सम्भव मानता है। जमंनी मे ही वेर्नस्टाइन ( १८५०-१९३२) ने १५९६ में 
लिखना आरम्भ किया कि माक्संवाद का 'संशोधन' आवश्यक है। पोलेंड के राजा 
लक्सेमूबुगं ने भी काउट्स्की के साथ साथ बेनेस्टाइन का विरोध किया । मजदूरों के 
मूल्य--सिद्धांत को लेकर यह विरोध बढ़ा। AFET ने जर्मन, डच, अग्रेजी 
सांख्यिकों के आधार पर माक्स के ‘To सिद्धांत को भुठलाने का यत्त किया | उसके 
अनुसार माक्सं का विश्लेषण वंज्ञानिक नहीं था, चूँकि वह हेगेल और रिकार्डो के 
सिद्धांतों पर आधारित att आथिक स्थिति निरन्तर परिवर्तनशील थी । 

५ काउट्स्की का तक यह था कि ज्यों-ज्यों उद्योग बढ़ते जाते हैं, कृषि भी उनपर निभंर 

होती जाती है। कृषि भी यांत्रिक और उद्योग प्रधान होती जाती है। रोजा 
लक्सेमूबुगं का कहना था कि पू'जीवाद के अन्तविरोध वित्त के आंतर्राष्ट्रीय विनियोग 
और उपनिवेशवाद से बढ़ते जाते हैं, जिनसे युद्ध की अनिवायंता बढ़ती हैं, और ऐसे 
समय जनशक्ति सत्ता हथिया सकती है, क्रांतिकारी ढंग N 

युद्ध और शांति के प्रश्‍न पर मतभेद बढ़ते गये । जर्मन राइशूटाग के सोशल 
डेमाक्रे टोंने प्रथम विश्वयुद्ध के पहले, युद्ध को वित्तीय सहायता देने का समर्थन किया । 
युद्ध-विरोधी जर्मन माक्संवादी थे लीबूकनेख्ट और लुक्सेमूबुगं । लक्सेमबुग ने १९१३. 
में “डी आकुमुलेशन Sa कापिताल्स' में तक दिया कि माक्स ने पूजी खण्ड-२ में जो 
बात कही है उसमें परस्पर विरोध हैं। इस विदुषी के अनुसार पूँजी का संग्रहण 
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अनिश्चित और अनन्तकाल तक चलेगा यह भी माक्स का मत है; और माक्स यह भी 
कहता है कि पूँजी के भीतर अन्तबिरोध होकर वह मजदूरवग द्वारा उस पर अधिकार 
प्राप्त होता जायेगा । लुक्सेमुबुग का कहना है कि माक्स अतिसरलीकरण कर रहे हैं, 
और मानकर चलते हैं कि दुनिया में पूँजीपति और श्रमिक ये दो वर्ग सदा ही रहेंगे । 
पूजी अपने देश में से उठकर अन्य देशों में उपनिवेश बनायेगी। उसका अन्त तो 
उसी दिन होगा कि जब पूँजीवादी देशों के बाहर भी उसका प्रभुत्व समाप्त हो जायेगा 
यानी वह एक अन्तिम सीमा तक पहुंच जायेगा | इस पर बहुत बहस होती रही है | 
आस्ट्रिया के समाजवादियों मे ओटो बाउएर (१८८१-१९३८) ने अपने 
“डी नात्सनारिटाहेनफ़ागे Sus डी सोज़ियाल डीमोक्राटी” (१९०६ 'राष्ट्रकों का प्रश्‍न 
और सामाजिक जनतन्त्र') में जो आत्मनिर्णय के प्रश्‍न उठाये उनका विचार लेलिन ने 
भी किया ê | جج‎ ने बैंकों तथा औद्योगिक मोनोपोलियों (एकाधिकारों) के 
प्रभाव और अधिकार मे पूँजी कंसे आती जाती है इससे लेनिन भी प्रभावित हुआ और 
१९१६ मे लेनिन ने लेख लिखा 'साम्राज्यवाद, पू जीवाद की सर्वोच्च स्थिति! | 
सोवियत रूस मे माक्स के विचारों की परिणति का अध्ययन महत्त्वपूर्ण 
विषय है। ‘sta कापिटाल' १८७२ मे रूसी मे अनुवादित हुआ। गिओर्गी 
प्लेखोनोव (१८५६-१९१८) ने माक्स वाद को रूसियों से परिचित कराया । पर 
लेनिन उसे व्यवहार मे लाया । १८९४ मे लेनिन ने अपने “जनता के मित्र' लेख मे 
माक्स के 'भौतिकवादी सामाजिक सम्बन्ध! और 'आदर्शवादी सामाजिक सम्बंधों के 
बीच अन्तर पर बल दिया | रूसी पूँजीवाद पर माक्स के विचारों को उन्होंने 
१८९७-९९ मे घटित करते हुए किसानों की भूमिका पर लिखते हुए ‘fe डेवेलपमे ट 
आफ एशियन कम्युनिज्म' मे लेनिन लिखते ہچ‎ 
vam माक्स के विचारों को सम्पूर्ण और अपरिवतंनीय या अखण्डनीय नहीं 
मानते । हम इससे उलटे इतना ही मानते हैं कि विज्ञान की एक कोनशिला माक्स 
के सिद्धांतों ने स्थापित की | समाजवादियों को इस विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए | 
रूसी समाजवादियों को तो इस सिद्धांत का एक स्वतंत्र स्पष्टीकरण आवश्यक है ک‎ 
लेनिन ने “व्यावसायिक क्रांतिकारियों' के प्रशिक्षण पर अपनी दृष्टि जमाई | 
१९२१ के वसन्त मे पार्टी की दसवीं काँग्रेस मे क्रांसटाड मे नाविक विद्रोह हुआ और 
देहातों मे किसान असन्तुष्ट हो रहे थे, तब लेनिन ने सव तरह के विरोध को निर्मम 
भाव से दबाने और उस पर रोक लगाने का आग्रह किया । इसी मे से स्तालिनवाद 
का आगे उदय हुआ जिसने अपने विरोधियों के सम्पूर्ण विनाश का कदम उठाया । 
स्तालिन ने 'माक्सवाद-लेनिनवाद' शब्द दिया। लेनिन को १९२४ में 
मृत्यु के वाद सोवियत संघ के विकास कार्य उसने बडे उत्साह से उठाया | मार्क्सवाद 
का मूल ववाद की मान्यता थी कि बाद का प्रतिवाद होता है; परन्तु वाद में से ही 
प्रतिवाद जन्म लेता है। अतः वाद qa: नष्ट नहीं होता । उसमें कुछ रह जाता 
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है जो प्रतिवाद में परिणत हो जाता है । दोनों अंततः सम्वाद की स्थिति में पहुंचते 
है । माक्संवाद की यह भी मान्यता थी कि विकास धीमे धीमे न होकर, छलाँग से 
सहसा, एकदम होता है | इसके लिए भीतर के अन्तविरोधों को प्रकट होना चाहि 
स्तालिन के शब्दों में “प्रत्येक वस्तु और प्राकृतिक घटना के भीतर सकारात्मक और 
नकारात्मक दो तत्व होते हैं; इसलिए उसमें अंतनिहित परस्पर-विरोध होता है। यह 
अन्तस्संघष ही विकास की प्रक्रिया है 1” 

स्तालिन और कालं AFF में बहुत अन्तर आ. गया। कालं یٹ‎ ने 
शोषित जनता की बढ़ती हुई क्रांति-चेतना, बौद्धिकता और वर्ग-हित के ज्ञान पर ज़ोर 
दिया । स्तालिन अधिक अधीर थे; उन्होंने 'प्रालितारियेत' ( जनता) के बदले 
“डिक्टेटरशिप' (तानाशाही) पर जोर दिया । वह आत्मतिष्ठता के बदले वस्तुनिष्ठ 
अधिक थे । इसलिए वह प्रसिद्ध कथा स्तालिन के बारे में हैं कि एक वार पुश्किन 
की प्रतिमा, बनाने के लिए शिल्पीजनों से कहा गया। कई माडेल आये। जो 
पसन्द किया गया उसमें स्तालिन की प्रतिमा वनी थी, और उसके हाथ में एक ग्रन्थ 
दिखाया गया था जिस पर 'पुश्किन-ग्रम्थावली' लिखा था। और एक कहानी है 
स्तालिन के पास दो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख अधिकारी पहुंचे । एक स्थानीय था, 
जो स्तालिन से एकनिष्ठ था । दूसरा दूसरे देश का था और विरोधी था । स्तालिन 
ने कहा--“दूसरे को पहले भेजो” । इसी का परिणाम यह हुआ कि त्रात्स्की से 
स्तालिन की नहीं बनी । स्तालिन के ही शिष्य खू शोव वाद में उनके विरोधी हो 
गये । स्तालिन के तावूत में से उनका मृत शरीर निकालकर अन्यत्र दफनाया गया | 
एक दशक तक स्तालिन का नाम वहाँ नहीं लिया जाता था । अब क्रोमलिन के पास 
क्री दीवार पर मासंल भुकोव आदि के साथ स्तालिन की भी अद्ध प्रतिमा है | 


भाषा और आत्म-निणय के अधिकार के वारे में स्तालिन के वक्तव्य इस 
बात के साक्षी हैं कि वह माक्संवाद को आगे बढ़ाता रहा, या आज जो रूस और चीन 
में मतभेद उभरे उनके बीज उसी काल मे वो दिये गये। स्तालिन दूर-दृष्टा नहीं 
था | उसकी द्रूत-गामी और निकट की सफलताओं मे दिलचस्पी थी । परिणाम यह 
हुआ कि उसकी पुत्री ही उसकी सबसे बड़ी आलोचक ही गई, देश से बाहर 
निकल गई | 

feat त्रात्स्की (१८७९-१९४०) की मृत्यु पर मैंने पटना से प्रफूलचंद्र ओझा 
“मुक्त! 'आरती' पत्रिका निकालते थे, उसमे ”جو‎ नामक एक लेख छद्भनाम से 
लिखा था । रूसी क्रांति के १९०५ और १९१७ के दोनों बड़े पर्वों मे त्रात्स्की की 
बड़ी भूमिका थी । लेनिन की मृत्यु के बाद त्रात्सकी और स्तालिन मे शत्रुता बढ़ 
गई । त्रात्स्की की मान्यता थी कि पिछड़े हुए कृषि-प्रधान देशों मे क्रांति किसानों 
को लेकर चलेगी | वहाँ खेती मे सुधार और समाजवादी विकास की गति भिन्न 
होगी । औद्योगिक, पू'जीवादी देशों में मजदुर क्रांति लायेंगे। इस तरह से “क्रांति 


२% 


एक चिरंतन प्रक्रिया है' यह त्रात्स्की का विश्वास था। स्तालिन मानता था कि 
क्रांति एक ही वर्ग से, किसान या मजदूर या बौद्धिक कार्यकर्ता के सहारे अलग-अलग 
घटित हो सकती है | त्रात्स्की चाहता था कि क्रांति का शिक्षण विभिन्न स्तरों मे 
विभिन्न प्रकारों से देना चाहिए । क्रांति का 'निर्यात' हो सकता है। वह कम्युनिस्ट 
पार्टी मे नौकरशाही ढंग की संरचना के विरुद्ध था। वह्‌ अन्तिम क्रांतिकारी विद्रोह 
को भी, वैज्ञानिक प्रयोग के ढंग पर हर व्योरे और विवरण को ध्यान में रखकर, 
सफल बनाना चाहता था । स्तालिन मे अधिनायकवाद, विभूति-तत्व और प्रधान 
नेता के व्यक्तित्व के जादू पर अधिक आस्था थी । परिणाम स्पष्ट है--अमे रिका मे 
एक gate से स्तालिन के पुराने दत्र, त्रात्स्की की हत्या कर दी गई। किसने की 
यह पता नहीं चला । 

चीन में माक्संवाद को माओ-त्से-दुग छाये । १९३० के बाद वे माक्संवाद 
में चीनी परम्परित विचारों और संस्कृति का मिश्रण करते रहे । समाजवादी समाज 
के अन्तविरोध के बारे मे माओ का विचार यह है कि वह दो प्रकार का है--एक तो 
“हम और हमारे शत्र-_इसका इलाज क्रांति ही है। दूसरा विरोध ऐसे परस्पर- 
विच्छेदक ढंग का नहीं है, जेसे समाजवादी राज्य में शासन और शासित के बीच 
विरोध, या दो प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टियों का आपसी विरोध, या एक ही कम्युनिस्ट 
राज्य में एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश में विरोध--इनका इलाज बन्धुत्वपूर्ण आलोचना 
और आत्म-विश्लेषण है। माओ के अनुसार यह विरोध सामान्य और विशिष्ट दोनों 
हो सकते हैं। एक ही समय मे दोनों का सह-अस्तित्त्व सम्भव है, क्षम्य है। इन 
विरोधों में कभी बहुत स्पष्ट और कभी बहुत अस्पष्ट हो सकते हैं। कुछ प्राथमिक, 
कुछ दवे तीयिक प्रकार के हो सकते हैं । यह स्तालिनवादी अनमनीय सिद्धांतनिष्ठ 
Wat वाद-लेनिनवाद से बहुत भिन्न है 1 


चीनी साम्यवाद ने कनूफ्यूशियस (कांग-फू) के दर्शन के प्रति जेसा रुख 
अपनाया, और जैसे वह बदलता गया, उससे माक्स की इतिहास विश्लेषण की 
दन्द्वात्मक भौतिकवादी और आर्थिक उत्पादन-सम्बन्धों पर आधारित दृष्टि से वह 
बहुत दूर की चीज़ है । चीन की विशाल लोक सख्या और प्राचीन सभ्यता का भी 
इस प्रकार के परिवर्तनवादी विचारों मे हाथ में। १९५८ मे “बड़ी लम्बी छलांग” 
और १९६६ मे “सांस्कृतिक क्रांति” के अध्ययन से यह पता चलता है कि शायद 
माओ अन्तिम दिनों मे अधिनायकवादी होते जा रहे थे। और अपनी पत्नी और 
“चाँडाल चौकड़ी' (TT आफ फोर) की गिरफ्त मे अधिक थे। चीन के कम्युनिस्ट 
मानते हैं कि सोवियत रूस की तरह उनके नेता या शासक बूर्ज्वा या “मैनेजरीयल” 
नहीं हो गये ê | माओ किसान नेता था और येनान की लाल मुक्तिवाहिनी का नेता 
अतः वह सारी प्रजा को साथ ले चलने में विश्वास करता था । चीनी ताओवाद का 
प्रभाव माओ के चितन पर है, विशेषतः मनुष्य और प्रकृति के सम्बन्धों के मामले मे 
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वह माक्‍स -ऐगेल्स की स्थापनाओं का अन्ध अनुयायी नहीं । सक्षेप मे चीनी साम्यवाद 
कम कट्टर है, अधिक उदारवादी है। 

युगोस्लाविया मे जोसिप व्राज टीटो के सोवियत रूस और स्तालिन से 
१६४८ मे अलग होने पर एक अलग तरह का साम्यवाद पनपा। वह नौकरशाही 
और राष्ट्रीयता के अन्ध आग्रह का विरोधी है। टीटो मानता था कि कारखानों पर 
श्रमिकों का पूर्ण हक़ हो। अन्य बातों मे वह वैसा ही पूजीवाद-विरोधी है, 8ة‎ 
स्तालिनवादी हैं । 

फिदेल कास्त्रो का क्यवा मे. माक्स वाद सब प्रकार के अच्यायों के विरोध मे 
तीसरी दुनिया का प्रतिनिधि है.। वह फ्रांसीसी क्रांति से अधिक प्रेरणा Sar है । 
माक्‍स वाद के कट्टरपन, Neff, d बनाने के पक्ष के विरोध मे' कास्त्रो अपनी 
आवाज वार वार उठते हैं। एक तरह से कास्त्रों gras वाद का “विद्रोही” रूप है, 
जैसे वेदिक धर्म का बुद्ध या अन्य नास्तिक धर्म विकल्प चाहते थे । : कास्त्रो का कहना 
है कि वही शुद्ध माक्स वादी है । कास्त्रो पहले राष्ट्रवादी है, माक्सवादी बाद N 

युरोकम्यूनिज्म मे आस्तित्त्ववाद (नीत्शे FATE, फ्रायड़) को मिलाकर 
चलने वाले कई चितक हैं । अत्र माक्सवादी मक्का एक ही किताव, एक ही ER 
आखिर, एक ही मुल्ला और एक ही मिल्लत की तरह 'फण्डामे'टलिस्ट? नहीं रहा | 
वहाँ भी कई पन्थ-उपपंथ, शाखा-प्रशाखाए' हो गई हैं। यह डेढ़ सौ वर्षों की विश्व 
मे माक्स॑वाद की. विचार-यात्रा है | 

अब हम भारत की ओर मुड़ें और विशेषतः हिन्दी प्रदेशों की ओर वहाँ 
माक्‍स वाद का प्रभाव बहुत देर से आया । बंगाल और महाराष्ट्र मे यह प्रभाव 
अधिक जोरों से फॅला- १९२७ मे कम्युनिस्ट पार्टी की भारत में स्थापना के बाद | 
कई कांग्रेस समाजवादी वाद में कम्युनिस्ट पार्टी में 'गये.। बाद में कई) कम्युनिस्ट 
पार्टी ( माक्सिस्ट ) में गये। इस सारी आतंकवादी क्रांतिवादी विप्लवी आंदोलन 
की माक्‍स वाद को अपनाने की प्रक्रिया में, और उससे बाद. में स्वप्नभंग” की 
स्थिति में आने में राहुल सांकृत्यायन के 'नये भारत के नये नेता” पुस्तक में कई उत्तम 
उदाहरण Fl लेखक राहुलजी स्वयम्‌ बाद में कम्युनिस्ट पार्टी से १९४८ से १९५७ 
तक बाहर रहे | आत्मनिर्वासित या निष्कासित, जो भी कह ۴ 

इस सिलसिले में एक महत्त्वपूर्ण मत मानवेन्द्रनाथ राय का है (मूल नाम 
नरेंद्रनाथ भट्टाचायं जन्म : फरवरी २२,१८८७ कलकत्ता के पास एक गाँव, मृत्यु 
जनवरी .१९५४, देहरादून) । वे लेनिन के अत्यन्त निकट पहुंचे । कई नाम बदलकर 
बटाविया से जापान, चीन होते हुए सान फ्रांसिस्को १९१६ में पहुंचे । न्यूयाक में 
पकड़े गये । मेक्सिको में १९१७ में पहुंचे, १९१९ में पहली कम्युनिस्ट पार्टी मेक्सिको 
में स्थापित की । बोरोदिन के निमंत्रण पर १९२० में दूसरी विश्व कार्भिटाने कांग्रेस में 
पहुंचे । लेनिन के प्रस्ताव का उन्होंने विरोध किया, और राय के संशोधन को 
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लेनिन ने माना । किसी स्कूल कालेज की शिक्षा न पाये हुए राय सात भाषाओं के 
पण्डित थे, संस्कृत, बाँग्ला, अंग्रेजी, जमंन, रूसी, इस्पाहानी, फ्रेंच । राय कम्युनिस्ट 
इन्टरनैशनल के प्रेसिडियम के सदस्य वने । और एशिया मे साम्यवादी आंदोलनों के 
संगठन का कार्य उन्हें सौंपा गया | 

१९२७ मे वोरोदिन के साथ काम करने राय को भेजा गया स्तालिन से 
उनके मतभेद हुए । राय को १९२९ में कांमिटान से निष्कासित किया गया | वह 
Slo महमूद के नाम से दिसम्बर ३० को भारत लोटे और जुलाई २१,१९३१ को वे 
पकड़े गये । जल से छूटने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने । मौलाना 
आजाद के मुकाबले मे रामगढ़ कांग्रेस के अध्यक्षपद के लिए खड़े हुए, हार गये। 
राय ने अपनी रैडिकल ड॑मोक्रेटिक पार्टी वनाई। ऐलेन गॉट्सचॉक से १९३७ में 
विवाह किया । गत महायुद्ध मे वे फासिस्ट विरोधी मित्र राष्ट्रों के पक्ष मे युद्ध 
प्रचारक बन गये । अपनी पार्टी भंग की । रेडिकल ह यूभैनिस्ट दल देहरादून मे 
स्थापित किया । यहाँ माक्स की राय द्वारा आलोचना हमारे लिए अर्थपूर्ण है। 
एम० एन० राय की मरणोपरांत प्रकाशित “रीजन, रोमैंटिसिज्म एण्ड रिवोल्यूशन, 
(दो खण्ड) पुस्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसमें माक्स वाद पर राय के निम्न मौलिक 
आक्षेप हैं : 

(१) माक्स वाद कोई मौलिक दर्शन नहीं । फरांसीसी क्रांति से माक्स 
ने बहुत कुछ लिया, जो कि 'बूर्ज्वा' क्रांति थी। जसे प्ळेखेनोव ने 'भौतिकवाद के 
इतिहास” में कहा है “माक्स वाद का इतिहास- विश्लेषण पुरानी ऐतिहासिक कल्पनाओं 
का ही एक न्यायस गत परिपाक है ।” इतिहास की आथिक व्याख्या के बीज माक्स 
के पहले अनेक विचारकों मे थे । 

(२) माक्स अपने पूर्वंवतियों को 'युरोपियन “रोमांटिक” कहता है, जवकि 
माक्स' स्वयम्‌ एक बहुत बड़ा रोमैंटिक है। उसी के कारण से क्रांति की कल्पना 
परस्पर-विरोघों की शिकार हो गई | als तक पर अधारित वैज्ञानिक प्रक्रिया 
है, मानव की बुद्धि और प्रज्ञा का उसे आधार है। माक्स क्रोध और हिसा को 
क्रांति मे प्रधानता देता है, जो कि निरी अ-बुद्धिवादी प्रक्रियाएँ ۷ माक्स कहता 
हुँ-“'दुनिया को बदलने से आदमी अपने आपको बदलता है” । दुनिया आदमी से 
बड़ी है, सबसे बड़े आदमी से भी बड़ी और हमेशा रहेगी । अंश से अंशी, खण्ड से 
पूर्ण बड़ा होने से यह 'वदलना' सदा सीमित रहेगा | 

(३) क्रांतिकारी चमत्कारी पुरुष नहीं होता | माक्स मानकर चलता 
है कि मनुष्य इतिहास के हाथ की कठपुतली है। उसमे कोई नेतिक सांकल्प जैसी 
चीज़ है ही नहीं । माक्स मानकर चलता है कि इतिहास में परिवर्तन कुछ 8 
अल्पसंख्यक दल ही घटित करेंगे । व्यक्ति की अपार सम्भावनाओं के प्रति माक्स 
सशांक है । 
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(४) इस प्रकार माक्स का इतिहास-दर्शन और क्रांति सिद्धांत पार्टी द्वारा 
'प्रालितारियत' का क्रांतिकारी हरावल पैदा करने में एक प्रकार का 'सुपरमैन' 
(वेशवानर) निमित करने के पंथ का समर्थन करता है। इसी में से तानाशाही और 
तानाशाह far होते हैं, जो लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता | 

(५) साम्यवाद किसो 'क्वारंटाइन' जैसी स्थिति में सदा नहीं रह सकता | 
रूसी साम्यवाद ने युरोप में Ged हुए उदारमतवाद को पूँजीवादी अतः TAT और 
अछत मानकर एक ऐसी मानसिकता पैदा की कि एक ओर पूँजीवादी समाज के 
विज्ञान और तंत्रज्ञान से उत्पन्न मनुष्य के सामूहिक उत्पादन का तो रूसी लाभ ले, 
पर उसके द्वारा मानव को मिलनेवाले अवकाश और दासता से मुक्ति को साहित्य 
संगीत-कला में. 'ह्लासोन्मुख पूंजीवादी अप-संस्कृति' माने, यह परस्पर-विरोधी 
वाते हैं । 

(६) इसी कारण से रूसी साम्यवाद बार वार साहित्य, कला, नाटक आदि 
में सब प्रकार की अमूर्तता, व्यक्तिगत भावनाशीलता का विरोध करके 'समाजवादी 
यथार्थवाद' और सोवियत श्रमिक को ही नया नायक मानकर उसका गौरव गुणगान 
करने में व्यस्त हो गया। रूसी साम्यवादी साहित्य-समीक्षा अत्यन्त सीमित 
बन गई । 

(७) भारत में पूँजीवादी और उपनिवेशशादी-साम्राज्यवादी दोनों मिलकर 
राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे | मुस्लिम राष्ट्रों में सामंतवादी-जमींदार तंत्र के मुल्ला 
मौलवी तो और भी प्रतिक्रांतिवादी थे। अतः राजनीति में रहस्यवाद का प्रचार 
करनेवाले गांधीभक्त कांग्रेसी या हिंदुत्वनिष्ठ या मुस्लिमलीगी सब एक ही थेली के 
चट्टे-बट्ट थे। वे सव अ-बुद्धिवादी थे ۱ 

(८) महात्मा गांघी का दर्शन नया नहीं था । रूसी-स्विस दार्शनिक डेविड 
कोइगन ने 'मैने आफ रिनेसाँ' को Aa आफ रिवोल्यूशन' के विरोध में उपस्थित करके 
विधायक या रचनात्मक तत्त्व नकारात्मक तत्त्वों से किस प्रकार से अधिक महत्त्व- 
पूर्ण और मूल्यवान हैं; और व्यक्ति की नेतिकता बढ़ाने में सहायक है यह फ्रांज मेहरिग 
ने “हिस्ट्री आफ फिलासाफी' में स्पष्ट किया है । अंततः फाशिज्म इसीलिए धर्म 
और रहस्यवाद का सहारा लेता है। हिटलर का “स्वस्तिक, और ‘aa’ श्रेष्ठता 
का सिद्धांत कैसे निकला ? राय ने भविष्यवाणी की १९५२ में कि जैसे १९३१ में 
नेहरू ने राष्ट्रीयता और समाजवाद को मिलाकर अंततः गांधीवाद की शरण ली | 
बैसे चीन में भी राष्ट्रवाद के सब पहलू उभरेंगे और समाजवाद के बदले तानाशाही 
वहाँ क्रांतिकारी साम्यवाद को खा जायेगी । 'वेज्ञानिक राजनीति’ के स्थान पर 
| रोमैंटिक या अबुद्धिवादी राजनीति अपने रंग में बार बार, एशिया में उभरती 

जाती है | 
राय ने कहा था कि राजनीति सत्ता के लिए छीन-भपट और जर्थशास्त्र 
केवल स्वार्थ और कपट बन जाता है। अतः नेतिकता को महत्त्व देना चाहिए। 
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समाज के बारे में जो कुछ भविष्यवाणी की थी वह सच नहीं निकली ۱‏ رق 
क्रांति और प्रतिक्रांति के परस्पर संघात से, विश्व युद्धों में साम्यवाद की प्रथम बलि‏ | 
हुई । राय अंतिम दिनों में वेदांत के aga निकट पहुंचे थे और २५ जनवरी‏ 
१९५४ के 'रेडिकल हयूमैंनिस्ट' में लिखते हैं कि “मैं एक धामिक, दयालु नेतिक‏ 
सभ्य मनुष्य की कहीं अधिक पसन्द करूँगा, वनस्पति कि बीसवीं सदी के इन बर्बर‏ 
'नियांडरथेलर' से। यदि धमं के सहारे जनजीवन में कुछ नेतिक भावना जागृत की‏ 
जा सके तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती &“‏ 

एम० एन० राय पर इतने विस्तार से लिखने का अथ अन्य साम्यवादी 
बिचारकों डांगे और डी० Slo कोसंबी, नंबूद्रीपाद ओर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, 
c को कम करना नहीं है। आज 
माक्संवाद पर प्रायः گوس‎ का निज RK SI ने लिखा है वह चवित चर्वण 
मात्र है। बहुत ay उशै“विंचारों को नई दिश Sider हे। बानी देशपांडे के 
वेदांत और माकं مو‎ शहत وار‎ 
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